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स्वकथ्य 


प्रस्तुत प्रस्थ आगम कल्पनुक्ष की एक उपशाला है। जैसे-जैसे समय 
जीता, वैसे-वैसे आगमबृक्ष का विस्तार होता गया। आगम शब्दकोश की 
अल्पना आगम संपादल कार्य के साथ-साथ हुई थी, किम्तु इसकी क्रियान्विति 
उसके पत्रीस वर्षों के बाद हुई। इस कार्य के लिए हमने शताधिक ग्रन्थों का 
चयन किया और वह काये प्रारम्भ हो यया । इस विशाल काये में निरक्त, 
एकार्थंक शब्द, देशी शब्द आदि का पृथक वर्गीकरण किया गया । इस आधार 
पर उस महान्‌ कोश में से प्रस्तुत कोश का अवतरण हो गया । इस अवतरण 
कार्य में अनेक साध्वियों, समभियों और मुमुक्षु बहिनों ने अपना योग दिया 
है । इसे कोश का रूप दिया है श्रमणी कुसुमप्रश्ा ने | मुनि दुलहराज की 
श्रम-संयोजना और कल्पना ने महस्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक सुखद 
संयोग है कि आगमस शब्दकोश तथा उसकी शाला-विस्तार का सारा कार्य 
महिला जाति के द्वारा संपन्‍न हुआ है । 


वेदिक और बौद्ध साहित्य में निरुक्त अथवा एकार्थक शब्दों पर कार्य 
हुआ है, किन्‍्तु जैन अ।गस साहित्य पर इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ था। 
समीक्षात्मक और तुलनात्मक दृष्टि से इसमें कार्य करने का पर्याप्त अवकाश 
है, फिर भी प्रारंभिक स्तर पर जिस सामग्री का संकलन हुआ है वहू कम 
मूल्यवान्‌ नहीं है । 

जिन-जिन ब्यक्तियों ने इस कार्य में अपना योग दिया है, उन्हें साधु- 
बाद और उनके लिए मंगल भावना है कि उनकी कार्य-क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ें 
और समग्र आगम शब्दकोश की संपन्‍्नता में उनका कत्तृत्व और अधिक 
मिलार पाए । 


-लाडनूं -आधार्य तुलतो 
१५-१-८४ «जुबायाये महाप्रक्ष 


पुरोवचन 


एकार्थक शब्दों को संग्रह सर्वप्रथम हुम यास्‍्क रचित निधण्टुकोश में पाते 
हैं। इसमें शब्दों का संकलन सुनियोजित रूप में किया गया है | प्रथम अध्याय 
में पृथ्वी, अन्तरिक्ष, मेघ, नदी आदि वस्तुओं के एवं उससे सम्बद्ध क्रियाओं 
के वाजक ४१५ पर्यायवाच्री शब्द संकलित हैं । द्वितीय अध्याय में मनुष्य एवं 
उसके अंगों आदि से सम्बद्ध ५१६ पर्यायवाची शब्द दिये थये हैं। तीसरे 
अध्याय में ४१० पर्यामवाची शब्दों का संग्रह है। इस प्रकार उत्तरबर्ती अध्यायों 
में भी एकार्थक शब्द संकलित हैं| पर्यायवाथरी शब्दों के एक समूह में से 
केवल एक-आधघर शब्द की ही व्याण्या यास्क ने की है। उदाहरणार्थ--यत्यथंक 
१२२ शब्दों में से किसी भी सब्द द्वारा वाज्य गति विश्वेदत का निरुमण नहीं 
किया गया है। केवल इतना ही कह दिया है कि १२२ धांतुएं गत्यथेक हैं। 
इस पर टिप्पणी करते हुए एक वृत्तिकार ने कहा है--अभ पुमर्यक्षपि गति- 
कर्मणां द्राविशतिशतसंदयानाम्‌ अधिशिष्टं गमनमेको5थ उक्त:, तथापि प्रसिदय- 
मुरोधाय कसति, लोठते, श्चोतते इत्येवमाइय: प्रतिनियत-सरद-गर्तन विधया एस 
द्रष्ट ब्या: *** ।/ तातपयं यह है कि एकार्थक शब्द एक ही विधय की विभिन्‍न 
अवस्थाओ को स्पष्ट करते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही वर्ण के 
वाचक भिन्‍्त-भिन्‍न शब्द भिस्त-भिल्‍न विषयों के लिये प्रयुक्त हुए हैं। 
उदाहरणाथं--गौलों हित, अश्यः शो: । गौ: कुष्ण:, अश्यो हेमः । भौः श्वेत:, 
अश्य: कर्क: | 

आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने आवश्यक के पर्याय नामों के विषय 
में कहा है कि वे अभिनाभक, सुप्रशस्त, बरमाभनियत, अव्यामोहनिमित्त एवं 
तानादेशीय शिष्पों को अनायास प्रतिपत्ति कराने वाले हैं। एकार्यक शब्द 
अपने प्रतिपाद् विषय को सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित करते हैं। एकार्थ- 
वाबी भ्ब्दों द्वारा विद्यार्थी को बहुबुत बनाया जाता है एवं प्रतिपाश विषय 
के विभिन्‍न अंगों का प्रतिपादन भी व्यवस्थित रूप से किया जाता है। "एका- 
शक” शब्द का अभिप्राय वस्तुतः “समानायथंक' हे है। किसी भी विषय के 
विभधिस्त पहुलुओं के स्वरूप समानार्थक अनेक श्क्दों द्वारा सरक्षता से सम- 
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आये जा सकते है । एक ही विषय के लिये विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न शब्द 
अ्युक्त होते हैं । एकार्थंक कोश में उन सब शब्दों का संकलन किया जाता 
है। अतः विभिन्‍न देशों के शिष्त्र अअनी अउनी बोली में उप्त विषय को स्पष्ट 
रूप से ऐसे कोश के माध्यम से समझ लेते हैं । 


बृहर्कल्पभाष्य मे एकार्थंक कोश के गुण बन्धानुलोमता आदि बताये हैं । 
खेखक का एंकार्थक सम्बन्धी ज्ञान जितना समृद्ध होगा, उसका रचनाकौशल 
भी उतना ही गम्भीर होगा, सौष्ठवपूर्ण होगा । “वचोविन्यासवंचित्र्य” भी इस 
ज्ञान का एक फलित है। 


प्राचीन काल में पर्याववाची शब्दों द्वारा ही किसी पदार्थ के विभेद, 
गणना, लक्षण, निरूपण और परीक्षण किये जाते थे । उदाहरणार्थ, (आभिणि- 
मोहिय' शब्द के पर्यायवाब्री ईहा, अपोह, विमशं, मार्मणा, गवेषणा, स्मृति, 
मर्ति, प्रज्ञा आदि शब्दों के आधार पर आझाभिनिबोधिक शान के विभाग, सक्षण 
'शथ अन्य विशेष विवरण हमें सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। अभिनिबोधिक 
या मतिज्ञान के इन विभिन्‍न पर्यायों के आधार पर ही जेब ताकिकों ने 
अमाणशास्त्र का निर्माण किया है | परवर्ती समय में रचित पारिभाषिक ग्रन्थ 
इन पर्यायवात्री शब्दों के ही परिष्कृत रूप हैं । 


एकार्थवाञी शब्दों के आधार पर हम किसी विषय का सर्वागीण ज्ञान 
आ्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणाय, अहिंसा शब्द के अन्तर्गत आए हुए ६० 
आव्दों के माध्यम से अहिसा-साधना के मूलभूत उपाय, अहिंसा का स्वरूप 
तथा उसकी फलनिष्पत्ति को हम सूक्ष्म रूप से हृदयंगस कर सकते हैं। शील, 
संबर, गुप्ति, क्षांति, यतना, अप्रमाद आदि शब्द अहिंसा-साधना के उपायों 
के द्रोतक हैं। दया, कान्ति, विरति, कल्याण, नन्‍्दा, भद्रा, विभूति आदि शब्द 
उसके स्वरूप के वाचक हैँ । निर्वाण, बोधि, समाधि, सिद्धावास, निदृंति 
श्रांदि शब्द अहिसा की फलनिष्पत्ति के वाचक हैं । 


प्रस्तुत एकार्थक शब्दकोष के अवलोकन से जैन दर्शन सम्बन्धी कई बातें 
स्पष्ट रूप से हमारे सामने उभर भाती हैं, जो उसकी विशेषताओं का स्पष्ट 
निर्देश करती हैं। उदाहरणा्थ, “मोहणिउ्जकम्म” के पर्यायों को लीजिये | 
इत पर्यायों में भात्र चारित्र मोहनीय के अंगों का निर्देश है। दर्शन मोहनौय 
कर्म का उल्लेख बिल्कुल नहीं हुआ है । इसके विपरीत थाली ग्रन्थों में जब 
जोह शब्द के पर्यायों को देखते हैं तो मात्र संज्ञान या अविद्या से सम्बस्धित 
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आब्दों को ही पाते हैं, चारित्र मोहनीय से सम्बंधित किसी शब्द का समावेश 
वहां नहीं है । इसी प्रकार सम्पग्हृष्टि के ३२० से भी अधिक पर्याय ध्म्म- 
संगणि जैंसे बौद्ध ग्रंथ में उपलब्ध होते हैं जबकि आवश्यक निर्युक्ति में 
सम्यमस्व-सामायिक के मात्र ये ७ पर्याय निदिष्ट हैं--सम्यग्हष्टि, अमोह, 
शोधि, सद्भावदशंत, बोधि, अविपयंय एवं सुदष्ठि | ऐसा प्रतीत होता है कि 
जैनावायों ने सम्पग्दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर उतना अधिक ध्यान 
नहीं दिया जितना कि बौद्ध चिन्तकों ने। जैन कमंग्रंथों में सम्भ्ग्द्शन के 
संबंध में अनेक गम्भीर चिन्तन उपलब्ध हैं। परन्तु उसके बौद्घिक पक्ष पर 
अपेक्षित प्रकाश नहीं डाला गया है। इसके विपरीत बौद्ध दाशेनिकों ने 
सम्यरदर्शेन पर विशेष प्रकाश इसलिए डाला कि चारित्र मोहनीय के निरा- 
करण की आधारशिला सम्यरदशेत ही है । बौद्धों ने संबर को विशेष महत्व 
दिया परन्तु तपस्या को आध्यात्मिक साधना का अनिवाये अंग स्वीकार नहीं 
किया, जैसा कि जैन परम्परा में किया गया है। यह कारण है कि चारित्र 
मोहनीय के पर्याय शब्द बौद्ध साहित्य में एक स्थाव पर संकलित नहीं किये 
गये, यद्यपि राग, ढव ष, मात आदि शब्दों के पर्याय अत्यन्त विस्तृत रूप से 
उसमे सगहीत हैं । 

प्रस्तुत कोश एक विशाल योजना का प्रारम्प्रिक अब है। परमाराष्य 
आचायें श्री एवं युवाचाये श्री की प्रेरणा से जैन विश्व भारती के शोध विभाग 
ने जैन आगम शब्द कोश की महान्‌ योजना बनायी है। इसी के अंतर्गत 
निरुक्त कोश, एकार्थंक कोश, देशी शब्द कोश आदि तेयार किये गए 
हैं । इसी क्रम मे अभी दो कोश--निरुक्त कोश तथा एकार्थक कोश प्रकाशित 
किए जा रहे हैं। प्रस्तुत कोश का सुव्यवस्थित संकलन एवं सम्पादन कर 
समणो कुसुमप्रशा ने अत्यधिक श्रमसाध्य कार्य को अत्यल्प समय में मम्पूर्ण 
किया है। इस काये में इन्हे मुनि श्री दुलहराज जी का मार्गे-दर्शन निरन्तर 
प्राप्त होता रहा है | प्रस्तुत कोश में तीन महत्वपूर्ण परिशिष्ट भी संलग्न 
किये गये हैं, जिनके आधार पर पाठक सरलता से इस कोश का उपयोग 
कर सकते हैं । द्वितीय परिशिष्ट में एकार्थक शब्दों की सा्थंकता को समझाने 
का प्रयत्न किया गया है जो कि सराहनीय है । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कोश सुधी समाज में समादर प्राप्त 
करेगा । 
लाडनूं नथमल टाठिया 
२८-१-८४ निदेशक, अनेकान्त शोधपीढ़ 

जेत विश्व भारती 


प्रस्तुति 


बहोश का महत्व 
साक्षचिक साहित्य में कोश का अपना महस्वपूर्ण स्थान है । किसी 
-भी भाषा की समृद्धि का ज्ञान उसके शब्दकोश से किया जा सकता है। जिस 
प्रकार यत्र तत्र बिखरा पाती कोई उपयोगी नहीं होता तथा अधिक मात्रा 
होते पर यह बाढ़ का रूप भी ले सकता है, लेकिन उसी पानी को एक स्थान 
पर भांधकर बिद्युत्‌ पैदा की जा सकती है तथा अनेक स्थानों पर सिंचाई 
शआादि का कार्य किया जा सकता है। हसी प्रकार इधर उधर बिखरी हुई 
शब्द सम्पत्ति निरुपयोगी होती है। कोश के माध्यम से निरुषयोगी और मृत 
शब्दावली भी व्यवस्थित होकर जीवस्त और उपयोगी हो जाती है । इसलिए 
प्राधीन काल से कोश निर्माण का कार्य होता रहा है । 
संस्कृत व प्राकृत आदि भाषाओं की यह विशेषता है कि शब्द प्राय! 
धातुओं से निष्पश्न होते हैं। इस विशेषता के आधार पर मौन शब्द किस अर्थ 
को घ्वनित करता है यह जानने में कोश ही एक मात्र सहायक होता है । 
एक ही धातु कहीं कहीं अनेक अर्थों में प्रयुक्त होती है, वहां प्रसंगानुसार 
पिन्‍्न-भिन्‍न अर्थों का वास्तविक ज्ञान कोश द्वारा ही संभव है। अनेक स्थलों 
पर ध्याकरण द्वारा व्युत्पत्ति का अर्थ शब्द के मूल अर्थ से बहुत दूर बला 
जाता है। वहा कोश ही वास्तविक अर्थ का ज्ञान देता है। जैसे पृश-पालन+ 
पूरणयो:' धातु से 'ऊष' प्रत्यय लगाने पर 'परुष' शब्द बनता है। घालु का 
अथे पालन व पूरण है लेकित शब्द का अर्थ कठोर है, जो कि धातु के अर्थ से 
भेल नहीं खाता । इसी प्रकार अन्य अनेक रूढ़ शददों का ज्ञान कोश से ही 
संभव है । 
भाषा विज्ञान के अनुसार प्रत्येक शब्द के अर्थ का अपकर्ष ओर 
उत्कर्ष होता रहता है। जैसे पाषण्डी (पासण्डी) शब्द प्राचीन काल में ग्रती 
के लिए प्रयुक्त था लेकिन आज उसके अर्थ का अपकर्ष हो गया । कोश के + 
आध्यम से शब्द का इतिहास जाना जा सकता है, क्‍योंकि प्रत्येक कोशकार 
कैबल शब्द संचय ही नहीं बल्कि अपने पुर्वेज कोश का भी सहारा लेता है । 


( १४) 


एक ही शब्द सिन्‍न भिन्‍न क्षेत्रों, प्रकरणों एवं संदर्धों में भिन्‍न 
पिन्त अथें का वाचक होता है, जैसे--उपयोग', 'घमम', आकाश, 'गुण” 
आदि जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं। सामान्य अथे से इनके अर्थों में 
पिन्‍्तता है। कोश के माध्यम से भिन्न-भिन्न अर्थों का ज्ञान किया जा सकता 
है। कोश के बिना अरथे-ज्ञान कठिन होता है, इसलिए विशिष्ट ज्ञान वृद्धि के 
लिए कोशो की रचना हुई है । 


एकार्थक कोद्य का उत्स-- 


भगवती सूत्र के प्रारम्भ मे गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर से पूछते 
हैं---एए थ॑ भंते | नव पदा कि एगद्ठा ताणाघोसा नाणावजणा ? उदाहु 
नाणट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा ?--भंते । ये चलमाण चलित आदि नौ पद 
एफार्थक, नानाधोष और नानाव्यञझ्जन वाले हैं अथवा अनेकार्थक, नानाघोष 
और नानाथ्यठ्जन बाले हैं ? 


भगवान्‌ महावीर ने समाधान देते हुए कहा--इनमे घलमान चलित, 
उदीयेमान उदीरित, वेद्यमान वेदित और प्रहीयमान प्रहीन आदि चारों पद 
एका्यक, नानाघोष व नानाव्यझ्जन वाले हैं ।' 


टीकाकार ने इसी तथ्य को चार विकल्पों के माध्यम से बहुत सुन्दर 
रूप में निरूपित किया है। जैसे-- 

१. एकार्थक---एक व्यजन वाले---जँसे क्षीर क्षीर आदि । 

२. एकार्थक--नाना व्यजन वाले--जैसे क्षीर, पय आदि । 


३. अनेकार्थंथ--अनेक व्यञझजन वाले--जैसे अकेक्षीर, गव्यक्षीर, 
महिषक्षीर आदि। 


४, अनेकार्थक--नाना ब्य#जन वाले--जैसे घट, पट आदि । 
इसमे दूसरा विकल्प कोश की उत्पत्ति का कारण है । 
टीकाकार ने बलमान चलित भादि चारों शब्दों में स्पष्ट झप से 
आर्थिक विभेद स्वीकार करते हुए भी इनको उत्पाद पर्याय की श्रपेक्षा से 
१. श्रम १/१२: गोयमा ! बलसाण चलिए, उद्योरिज्वमाणने उदोरिए,. 
वेदिस्तमाण नेढिए, पहिज्वमाणे पहोजे--एए ण॑ं चत्तारि पौदा एगहुए 
माणाघोसा नाभाबअजणा । 


( ९१) 
एंकार्थक माना है ।' ४ 


शकार्धक का प्रथोजन-- 

प्राचीन काल से प्रत्येक विषय को बारह प्रकार से समझाया जाता 
भा । उसमे एकार्थक का भी महश्वपूर्ण स्थान रहा है ।' इस प्रकार कोश ज्ञात 
गलग से न कराकर विषय के अध्ययन के साथ ही करा दिया जाता था । 
डृहत्कल्प भाष्य में उल्लेख है कि साधु को विविध भाषाओं में कुशल होना 
चाहिए, जिससे कि वह जनता को अधिक लाभ पहुंचा सके ।'* 

एकार्थक का प्रयोजन बताते हुए ग्रस्थकारों ने अनेक स्थलों पर कहा 
है कि अनेक देशों के शिष्यो के अनुग्रह के लिए एकार्थेकों का प्रयोग होता है ।* 
प्राचीन काल में ग्रुरु के पास विभिन्‍न देशों के विद्यार्थी उपस्थित होते थे । 
उन्हें अवबोध देने के लिए एक ही शब्द के वाचयक विभिन्‍न देशों में प्रथलित 
शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिससे सभी शिष्य अपनी-अपनी भाषा में 
उस तथ्प को समझ सकें । यहो कारण है कि शास्त्रों में एक आर्थ के वाचक 
विभिन्‍त प्रान्तीय शब्दों का सभार स्वत: विकसित होता चला गया! 
उदाहरणार्थ -दुग्ध, पय, वालु, पीलु और क्षीर ये दूध के एका्थंक हैं। इनमें 
आज भी वालु (हालु) शब्द कर्नाटक मे तथा पीलु (पाल) शब्द तमिलनाडु 
में दूध का वाचक है। इस प्रकार एकार्थको से विभिन्‍न शब्दों के आधार पर 
आाषा वेज्ञानिक तथा सास्कृतिक इतिहास का अवबोध भी मिलता है। 
शुणिकार ने स्तुति और स्तव को भिन्‍न-भिन्‍न देशों में प्रयुक्त होने वाले 
एकार्थक माता है ।' 

एकार्थको के प्रयोग का दूसरा प्रयोजन यह प्रतीत होता है कि किसी 
बात पर बल देने के लिए तथा उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए भी: 


१, भटो प १७ । 

२. असुद्वामदी प्‌ ६ : निश्शेषिगट्र निति बिही पवसी व केश जा कस्स | 
तदा रमेपलक्लणजतद रिहुषरिसा व तुशत्थो ॥ 

३. बुभा १२२९ । 


४, झंबूटी ५ ३३ : सश्तादेशविवेयासुप्रहार्थ एकाथिका: । 
४. संदोच यू ४६ : अम्योग्यविधमप्रसिदा हा में एकार्भधधलना: । 


( १६ ) 


एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है ।' जेसे--भाव-क्रिया के प्रसंग में 'तब्चिते 
सम्मणे तललेसे तदज्कवसिए तत्तिव्वज्कवसाथे तदद्वोबठतसे तदप्पियकरणे 
सब्भावगाभाविए' मे सभी शब्द भावक्तिया की महत्ता को व्यक्त कर रहे हैं ।" 
इस प्रकार प्रसंगवश एक ही अथे के वाचक अनेक शब्दों का प्रयोग युनरुक्ति 
डोष नहीं है ।* 
एकार्थंक शब्दों से व्युत्पन्न मति छात्र एक प्रसंग के साथ अनेक शब्दों 

का ज्ञान कर लेते थे और मद बुद्धि छात्र विभिन्न शब्द पर्यायों से अर्थ समझ 
ज़ेते थे। इस प्रकार एकार्थक का कथन दोनों प्रकार के शिष्यों के लिए लाभ- 
अद होता था। और पदार्थ विषयक कोई मूढ़ता नहीं रहती थी ।* देखें-- 
“पिड', 'उग्यह', 'दुम', 'आगासत्यिकाय' आदि । 

छद-रचना में रिक्तता की पूति के लिए भी एकार्थक शब्दों की आवश- 
यकता होती है, जिससे उसी अर्थ का वाचक दूसरा शब्द प्रयुक्त किया जा 
सके ।" अनुप्रास अलंकार का प्रयोग वही कर सकता है जिसका एकार्थंक शब्द- 
ज्ञान समृद्ध होता है। 


एकार्थक कोश क्या ? क्‍यों ? 
एकार्थेंक शब्द की व्युत्त्पत्ति करते हुए स्थानांग टीका में लिखा है कि 
; ३. (क) भर्ट १. (क) भटी प्‌ (४: समानार्था: प्रकर्षबसिप्रतिपादनाय स्तुतिमुखेश 
प्रग्यक्ृतोक्ता: । 
(से) अंत टी प १६ : एकारयशब्दोपादान तु प्राधान्यप्रकर्षह्यापनाथम्‌ । 
(ग) ज्लाटी १ १७: हा 'एका्थशब्दत्रयोपादान चात्यस्तशुक्लतास्याप- 
नाथंम्‌ । 
२. अनुद्ामटी प २७: एकाथिकानि वा विशेषणान्येतानि प्रस्तुतोपयोग 
प्रकर्षप्रतिषादनप राणि । 
है. भटी प ११६ : एकार्थशब्दोस्वारणं च क्रिग्रप्राणं न ब्रुष्टम । 
४. नंदीटी यू ५८ : वितेयसमसुखभतिपतए सतिशात् * “** 
४५ अनुद्वाहाटी प्‌ २० : असस्मोहा्थ पर्यायनासानि । 


5६. विभाकोटी प्‌ ६३८: एतकनेकर्प्यायादयानं प्रदेशास्तरेव सूजधन्धालु 
लोस्याथम ब्न्न्ग्न्ननन |] 
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“जिन शब्दों का एक ही अभिषेय/अर्म हो, मे एकार्यक कहलाते हैं।' 

“लिए अभिवचत शब्द का प्रयोग भी हुआ है।' इसके अतिरिक्त आवश्यक 
निर्यक्ति में चार प्रकार की सामायिकों के पर्याय विये हैं। उस प्रसंप्र में 
एकार्थक के लिए “निदक्ति और 'निर्वेचल' शब्द का उल्लेख मिलता है। 
जैत्ते-- | 


संम्यकत्व सामायिक के एका्थेक--- 
सम्मदिषट्टि अमोहो, सोही सब्भाव दंस्ण बोही । 
अविवज्जओो सुदिद्ठि कि, एवमाइ निरुत्ताई ॥ 
श्षुत सामायिक के एकार्थक--- 
अक्खर सल्नी-संम, सादियं खलु सपज्जबसियं भ । 
गमियं अंग्रपविट्ठं सल वि एए पडिवक्खा ॥ 
यहां निर्यक्तिकार ने श्रृतसामायिक के भेदों को ही उसके पर्याय माल 
“लिये हैं। 
देश विरति सामायिक के एकार्थक--- 
विरयाविरई संवृडमसंबुडे बालपंडिए चेव । 
देसेक्कदेसविरई, अणुधम्मो अगारधम्मों य ॥ 
इसी प्रकार सर्वविरतिसामायिकनिरुक्तिमुपदर्शयन्नाह--- 
सामाइयं समइय सम्मावाओ समास संखेवो । 
अणवज्ज च परिण्णा, पह्चक्खाणे य ते अट्टू ॥ 
(आवनि ८६१-६४) 
भारोपीय भाषा परिवार मे संस्कृत व उसके समकक्ष प्राकृत, पालि आदि 
भाषाओं की विशेषता है कि उसमें एक शब्द को बताने के लिए अनेक शब्दों 
का प्रयोग द्ोता है। भाषाविदों के अनुसार कोई भी दो शब्द बस्तुत: एक 
अथे को गपग्क्त नहीं करते । एकाथेवाची शेब्दों का दूसरा नाम पर्यायवाची 
है । यह शब्द अधिक सार्थक प्रतीस होता है । जैन दर्शन में पर्याय शब्द पारि- 
आपषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त है। एक ही पदार्थ या व्यक्ति के लिए जब दो 
आब्दों का प्रयोग होता है तब वे प्राय: उस पदायथे या व्यगित की दो सिन्‍्न- 
- इजिस्त पर्याणों को व्यक्त करते हैं। जैन दशेत में इसे समभिक्ड़नय के द्वारा. 


१. हथाठोी पे ४७२ । 
२० च २०/१५ । 
है. आवहाटी पु २४२ : चतुविधस्यापि सामायिकस्य नियंधमेम । 


( १८ ) 


समक्ताया यया है । उदाहरण के लिए इन्द्र शब्द के पर्याय में जब शक्ति को 
बताना हो तब 'शक्त' शब्द का प्रयोग होता है और जब ऐश्वर्स बताना हो तब 
“इंद्र! तथा पाक नामक शत्रु को साश् करने की मुख्यता को लहोतित करना ही 
तो 'पाकशासन' झब्द का प्रयोग होगा । इसी प्रकार इस्द्र के अन्य नामों की 
साथंकता भी है। (देखें--'सक्क') । ये सभी शब्द भिन्‍न-भिन्‍त प्रवृत्ति के 
निमित्त से भिन्‍न होते हुए भी इंद क्षर्य के वाचक हैं, अत: ये एकार्थक 
हैं।' 

इस प्रकार एकार्थक/पर्यायवात्री शब्द हमारी क्ब्द-समृद्धि ही नहीं, दल्कि 
किसी भी पदार्थ था व्यक्ति विषयक पूरी जानकारी प्रस्तुत करते हैं । उदा- 
हरण के रूप मे हम 'ठवहि' शब्द पर विचार करें। उसके आठ पर्यायवाचरी 
शब्द हैं। वे सब 'उपधि' की विभिन्न अवस्थरश्रों और विशेषताओं के 
खोतक हैं। इन पर्याय शब्दों से उपधि का पूरा रूप सामने आ जाता है।' 


इसी प्रकार 'दिट्टिवाय', ववहार', 'अहिसा', अदत्तादान' आदि शब्दों 
के विभिन्‍न पर्याय संपूर्ण विधय-वस्तु का बोध कराते हैं । 


एकार्थक संचयन की प्रक्तिया 


प्रारम्भ में आगमो के प्राकृत भाषा के साहित्य में जहां 
'एगट्टा!' या 'पज्जाया” शब्दों का उल्लेख था उन्हीं एकार्थवो का 
संकलन किया था किन्तु पुनश्चिन्तन किया गया कि संस्कृत टीका 
साहित्य मे भी अनेक महत्वपूर्ण एकार्थको का प्रयोग हुआ है तथा 
भूणि साहित्य में भी मिश्चवित भाषा के प्रयोग से बहुत एकार्थक विशुद्ध 
संस्कृत जैसे प्रतीत होते हैं जैसे--घधातो हिसा मारणं दंड अधर्म इत्यनर्था- 
न्तरम्‌” (सूचू २ पृ ३३८५) । अतः संस्कृत व्याख्या साहित्य के एकार्थंक शब्दों 
का भी संचयन किया गया, जैसे--रयः देग: ब्रेष्टाउनुभव: फलमित्यनर्था- 
न्तरमू (आवहाटी १ धृ २९३) । इस प्रकार यह संस्छृत और प्राकृत 
भाषा का सम्मिश्चित कोश है। कोश की परम्परा में संभवत: यह प्रथम कोश 
है जिसमे संस्कृत और प्राकृत भाषा के शब्दों का एक साथ संकलन है। 


(१९ ) 


आतसों के मूल पाठ में अनेक स्थलों पर एक शब्द के जाचक अनेक शब्दों का 
उल्लेख एकार्यक का निर्देश किय्रे बिया किया गया है। उन सबका समावेश 
सी इस कोश में अनिवात्ं प्रतीत हुआ, जेसे-- आइण्ण', 'उक्किटु! 'आसुरत 
इत्यादि । व्याक्या साहित्य मे इन शब्दों की भिम्म शिन्‍न व्याख्या देते हुए 
भी इतको एकार्थक माना है।' कहीं कही शब्द एकार्थक जंसे प्रतीत नहीं होते 
लेकित प्राचीत आचार्यों ने उनको एकार्थक मात्रा है, जंसे--अशन, पान, 
खादिम और स्वादिम--ये चारो शब्द मोज्य वस्तुओं की भिन्‍नता के बोधक 
हैं, परन्तु इनकों भोज्य वस्तु की अपेक्षा से एकार्थक माना है।' इसी प्रकार 
“विपरिणामइत्ता' भादि चारो शब्द भिन्‍तार्थक प्रतीत होते हैं। इन्हें भी विनाश 
के वाचक होमे से एकार्यक माना हैं । 


एक बार कार्य का निरीक्षण करते हुए युवाचाय प्रवर ने फरमाया कि 
व्याख्या प्रंथो मे प्रथकार ने किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए उसके वाखक 
यदि तीन या चार शब्दों का उल्लेख किया है तो उनका समावेश भी इस 
कोश मे हो सकता है। इस दृष्टि से टीका साहित्य का पुतः पारायण किया 
गया तथा अनेक महत्त्वपुर्ण एकार्यक इस कोश के साथ जुड़ गये। जैसे-- 
'फुल्ल”' 'अनुकाश' 'आपूरित' 'वद्ध न! इत्यादि । 

इस कोश को तंथार होते-होते अनेक बार कार्डों को बदलना पढ़ा। 
अन्तिम रूप देते समय एक ही शब्द से शुरू हाने वाले अनेक काड्ई थे । उसमें 
छांटना था कि कोई शब्द छूट त जाये तथा पुनरुक्ति भी न हो ॥ प्रारम्भ मे 
हमने क-ग, त-य, र-ल, ण-न आदि व्यड्जनों के अन्तर वाले एका्थकों का भी 
इससे समावेश किया था, लेकिन पुनश्चिन्तन के पश्चात्‌ उनको छोड़ दिया। 
क्योकि सामान्यतः प्राकृत का पाठक इस अंतर को समझ सकता है। जहां 
प्राकृत भाषा में निर्युक्ति, चूणि आदि मे एकार्थंक आया है और बहो यदि 


१. (क) सटो प्‌ १५५ : आइस्ससित्यादय: एकार्था अत्यस्तव्याप्तिबर्शे- 
साय । 
(ख) बही प १७८ : एकार्था बेते शब्दा: प्रकर्षथततिअतिपादनाय । 
(ग) उपाटो पु १०४ : एकार्था शब्दा: कोपातिशयप्रदशनार्था: । 
२. प्रसाडी प ५१ । 
३. जींबटी प २१ : विपरियासइला-*' '''एसानि चत्वायंपि पशाम्येका 
जिकानि बिनाशा्प्रतिपावकानि सानादेशअधितेबाइुप्रहाणसुपासतानि । 


( रह) 


अंस्कृत भाषा में टीका साहित्य में आया है तो उसका संकलन हमने नहीं किया 
है। इसके अतिरिक्त एक ही एकार्थक का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है, 
जैसे---हेतु निमित्त कारणमिति पर्याया” आदि । उनमें कालक्रम का ध्यान 
मे रखते हुए जहां अधिक स्पच्टता लगी उसी को प्रमुखता दी है । 


प्रस्तुत कोश में एकाय्ेकों का संचयन बहुत भ्यापक संदर्भ में हुमा है। 
एक ही जाति के च्योतक व्यक्तित या पदार्थ को जातिगत समानता के आधार 
चर एकार्यक माता है, जैसे--'उप्पल' 'पदुम' के एकार्थक कमल की विभिन्‍न 
जातियों के वाचक हैं, पर जातिगत समानता के कारण इनको एकार्थक साना 
है। इसी प्रकार अंताहार', 'सेज्जा' आदि भी द्रष्टव्य हैं । 


कुछ शब्दों को उपादान की समानता से एकार्थक माना है। जैसे 'अरं- 
जर' शब्द के पर्याय में सभी शब्द भिन्‍न-२ आकार के घडों के वायचक 
हैं, लेकिन सभी मिट्टी से निर्मित हैं अत: उपादान की समानता से इनको 
एकार्थक स्वीकृत किया है । मन में एक प्रश्न था कि इन शब्दों का एकार्थेक 
अ्रयोग से उन शब्दों का निश्चित अर्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता। 
परन्तु इस दुविधा का समाधान चूणिकर एवं टीकाकारों ने कर दिया, क्योंकि 
उन्होंने भी व्यापक अर्थ में एकार्थेकों का प्रयोग किया है जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है। 


नंदी चूर्णि में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है कि भिन्‍त भिन्‍न अर्थ 
होने पर भी शब्दों को एकार्थक मानना क्या विरोध नहीं है ? चूणिकार ने 
स्वयं इस प्रश्न को समाहित किया है कि किसी भी वस्तु के स्वरूप को सम- 
बेत रूप से देखने पर यह विरोध नहीं है। भिन्‍न भिन्न दृष्टि से देखने पर 
विरोध हो सकता है। इसी अभिष्राय को ध्यात में रखकर हमने अनेक ऐसे 
एकार्थकों का संकलन किया है, जंसे--तट्क! कुंडल' 'भग्ग', ओसारित' 
थादि । 


एकार्थक कोश के साथ यह समानारथंक भी है। कुछ एकारयक समवेत रूप 
से एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जैसे--'पीणणिज्ज', अच्चिय', थ्रेज्जा 
इत्मावि । 


१. मंदोश प्‌ ३६ : लल सिपणत्थवदंसणे एयसट्वित त्ि विषद्ध ? डच्यते भ 


(२१) 


इसी प्रकार प्रस्तुत कोश में एक ही पदार्थ अथबा भाव की ऋमिक 
अवस्था ध्यक्त करने वाले शब्दों का भी एकार्थक में समावेश है। जैसे--- , 
फासिय', 'शहासुस”' आदि | 'फासिय” आदि शब्द ब्रतपालन की उत्तरोत्र 
अवस्थाओं के वाचक हैं। 


जहां 'एगट्ठा', पज्ञाया, या अनर्थान्तरम्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है. वहां 
हमने दो शब्दों को भी इस कोश में समाविष्ट किया है, अैसे--ऊसढं ति वा 
उच्च ति या एगट्टा | राशिगंच्छ हत्यनर्थान्तरम्‌ । भोग्ज॑ ति वा संखढि त्ति 
था एगट्ट । लेकिन जहां उन शब्दों का उल्लेख नहीं है वहां हमने दो 
समातार्थक शब्दों को इसमें संग्रहीत नहीं किया है। 


सामान्यत: इस कोश में जिस शब्द से एकार्थक प्रारम्भ हुआ है उसी 
को मुख्य शब्द के रूप मे रखा है। लेकिन जहां कहीं टीकाकार, चूणिकार 
में किसी विशेष शब्द के एकार्थक का निर्देश किया है वहां प्रारध्भिक शब्द 
को मूल न मानकर निदिष्ट शब्द को मूल माना है। जैसे-- 


समया समस्त पसत्य सति सुविहिअ सुह अनिंद चे । 
अदुगूछियमग रहियं अणवज्जमिसेडवि एगट्ठा ॥ (आवनि १०३३) 


यह गाथा 'समया से प्रारम्भ होती है लेकिन हरिभद्र ने इस गाथा को 
सामायिक का पर्याय माना है। इसी प्रकार 'प्वयण', “भिक्ख', 'कम्म', 
“जंडाल' भादि भी द्रष्टव्य हैं। 


अनेक स्थलों पर एकाथंक गाया मे भी अन्तिम पद में भाष्यकार अथवा 
निर्युक्तिकार ने किसी विशिष्ट शब्द के एकार्यक का उल्लेस किया है तो उसी 
को मृल माता है। जैसे-- 

ईहा अपोंह वीमंसा, मग्यणा य गवेसणा । 

सण्णा सई मई पण्णा, सब्व आभिणिवोहियं ॥। (नंदी ५४) 

--ये सब 'आभिणिवरोहिय” के एकार्थक हैं। 

यश्षपि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि शब्दों की पुनराजुत्ति 
न हो, लेकिन जहा कही भी एक अर्थ का वायक दूसरे शब्द से प्रारम्भ होने 


बाला एकार्थक आया है, पदि एक या दो झब्द भी उसमे नवीन हैं तो उन 
दोनों को अलग अलगं ग्रहण किया है, जंसे--इंद शठद के पर्याय में लगभक 


(२३२ ) 


भी शब्द सबक में समविब्ट हैं, लेकिन 'इंद' शब्द नवीन है इसीलिए विशेष 
लक्ष्यपूरवंक इसको अलग लिया गया है। 


अनेक स्थलो पर एक एकार्थक के अन्तर्गत नवीन शब्द की दृष्टि से तीन« 
शार एकार्थनो का समावेश उसी के नीचे कर दिया है, जैसे-- 


१. आण त्ति उववायो ति उवदेसों त्ति आगमों त्ति वा एगट्ढा । 
२. आणे ति वा सुतं ति वा वीतरागादेसो त्ति वा एगट्टा । 

३. आण त्ति वा नाण त्ति वा पडिलेहि त्ति वा एगट्टा । 

४, आणा-उववाय-व यण-निदेसे । 


प्रस्तुत कोश में एक ही शब्द के पर्याय विभिन्‍न शब्दों से प्रारम्भ हो रहे 
हैं। इससे उस शब्द विषयक अनेक पर्यायों का ज्ञान सहज ही हो सकता है । 
जैसे माया के एकार्थक 'उक्कंचण', 'कुड', 'कवड', 'माया', 'कक्‍्क', 'पलिउंचश' 
आदि विभिन्‍न शब्दों से प्रारम्भ हो रहे हैं! इनको एक स्थान पर देने से 
अनुक्रमणिका के क्रम मे असुविधा थी । लेकिन किसी भी शब्द के ज्ञान के 
लिए परिशिष्ट-१ सहयोगी हो सकता है । 

अनेक स्थलों पर एक संस्कृत के शब्द के दो प्राकृत रूपी को एकार्थक 
माना है | जैसे--इसि त्ति वा रिसि त्तिवा एगट्टु ।अणणं तिवारिणं ति 
वा एगद्टा । भवति त्ति वा हव॒इड सि वा एगट्टा । यहां ऋषि, ऋण ओर भवति 
शब्द के ही दो प्राकृत रूप बने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृत व्याकरण 
का ज्ञान भी एकार्थकों के माध्यम से कराया जाता था। 

हसी प्रकार कहीं कहीं चूणिकारों ने सामान्य एकार्थको का प्रयोग किया है 
जैसे--उभओ त्ति वा दुहओ त्ति एगट्टा बहवे त्तिवा अणेंगे त्ति वा एगद्ढा। 
ऐसे एकार्थकों का प्रयोग प्राचीन पाठन पद्धति पर विशेष महत्व डालते 
हैँ । 

भगवती सूत्र मे क्रोध आदि चारों कषायों के एकार्थक उल्लिखित हैं। 
समवायांग में 'मोहनीय कर्म! के पर्याय के रूप में वे ही नाम संग्रहीत हैं। 
कऔधादि के तथा मोहनीय कर्म के पर्यायों को शब्द-गत समानता होमे पर भी 
अ्थंभेद की दृष्टि से अलग प्रहण किया है । 

कहीं कहीं एक ही गाथा दो भिस्त-सहिस्त अर्थों मे प्रयुक्त है। उसको भी 
हसने अलग अलग ग्रहण किया है । जैसे पावे वज्जे बेरे'***** | 
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यह गाथा पाप! और “कर्म'--दोनों अर्थों में प्रयुक्त है। इसी प्रकार 
+पतिट्वा' और 'अवत्या' आदि 

अनेक एकार्थक एक दी शब्द के आगे उपसर्ग आदि लगने से एक ही 
जअथणे के वाचक बन गये हैं। टीकाकार ने इनको एका्थेक माना है।' 
जैसे---अक्कोहा निक्‍कोहा खीजकोहा । 

इसी प्रकार अमोह, “अगावरण', 'अग्रोय” आदि द्रष्टव्य हैं। ऐसे एका- 
शेंको का प्रयोग अन्य कोशों में देखने को नहीं मिलता । 

प्रस्तुत कोश में पांच अस्तिकाय के एकार्यक अपना विशेष महत्व रखते 
हैं । 'धस्मत्थिकाय” (धर्मास्तिकाय) के पर्याय भे प्राणातिपात विरमण से मन- 
गुप्ति तक के शब्द धर्म के विविध अंग हैं जो कि धर्मास्तिकाय से सर्वथा 
पृथग हैं । लेकिन धर्म शब्द के साधर्म्य से सूंत्रकार ने इनको धर्मास्तिकाय के 
अभिवचन/पर्याय के रूप में संगुहीत कर लिया है ।* 


प्रस्तुत कोश मे आगम ग्रंथों के अध्यायों के एकार्थक नवीनता के परि- 
शायक हैं । “दुमपुष्फिया' के एकार्थक के प्रसंग में दशवैकालिक के प्रथम अध्य- 
यन को जिन जिन उपमाओ से उपमित किया, उनको इस अध्ययन के पर्याय- 
वाची स्वीकृति कर लिया।' इसी प्रकार बाहरवें अंग 'बिद्ठिवाय तथा 
दशबेकालिक के चतुर्थ अध्ययन जीवाशिगम” के पर्याय भी ग्रंथकारों ते 
उसकी वणष्यं-बस्तु के आधार पर स्वीकृत किये हैं । 


प्रस्तुत कोश में अनेक महत्वपूर्ण जेन पारिभाषिक शब्दों के पर्याय 
धघंकलित हैं, जेसे--तमुक्काय' “अकम्मवीरिय', 'उक्खोडभंग”, “लघुक' 
“द्वितीयसमवसरण जादि। 


प्राकृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न आयें 
होते हैं । जैसे--- संत”, 'माण', “आगार', 'सक्क' आदि। 
'संत' चार अर्थों का वाचक है--तथ्य, शास्त, श्रान्‍्त और सत्‌ । 
माण' दो अर्थों का वाजक है--अभिमान और परिमाण । 
अगार' दो अर्थों का बांचक है--आकहकृति और घर । 
+सक्‍क' दो अर्था का आचक है--शक्र और शक्‍्य । 
१. औपडी थ्‌ २०२ : एकार्था बेते शब्दाः; अमुह्ासटी प्‌ १०७। 
|. भी प्‌ १४३१ । 
३. इशहुाटी प १८ । 
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इस संबके एकार्थक इस कोश में सुहीत हैं । 
प्रस्तुत कोश में शब्दों के साथ धातुओं के क्एकार्थक भी संगुद्दीत हैं। जेंसे 
+उफ़कीयलि', आसाएए, 'फासेह, आदि । एक ही धातु के अनेक उपसर्ग लगा- 
कर भी उसको एकार्थक माना है जेसे--“जआाजुक्कई पलुक्कई लुब्कई संजुक्काई 
थ एगड्डा” यहां 'लोकड-दरश्शने' धातु के आगे ही विज्िध उपसर्ग हैं। लेकिन 
अर्थ की दृष्टि से साम्य है। इसके विपरीत अनेक स्थलों पर उपसर्भ के साथ 
ही धातु का अर्थ ही बदल गया है जैसे--'परिभासति', “उप्पण्जते', 'उह॒वेति' 
इत्यादि । 
इसके अतिरिक्त अतेक कालों में प्रयुक्त धातुओं के उदाहरण इसमें समा- 
विष्ट हैं, जैसे--“वयाहि', 'बचालिज्जाति' छह ', (चितेहिति', इत्यादि । 
इसी क्रम में कुदनत तथा तद्धित के प्रत्थयों के भी एकार्थक इसमें हैं।. 
जैसे--शिंदंत', 'पीजणिज्ज', 'सोऊण', “नस्समाण', “पड़ुच्च', 'दसित्तु', 
आझदितुभ्‌', 'इट्टता', इत्यादि । 
कोदा का बाह्या स्वरूप 
यह कोश गद्य और पद्म मिश्वित है। इसमें मूल एकार्थक १४६७ हैं 
तथा करीब २०० अवान्तर एकार्थक मिलाने से करीब १७०० एकार्थकों का 
संकलन है। प्रत्येक एकार्थंक का अथं-निर्देश और प्रमाण दिया गया है। उसमे 
लगभग ८५००० शब्दों का संकलन है । 
इस कोश में अतेक भाषाओं का मिश्रण है। आमम प्रंथों के आप॑- 
भ्रयोग सहज ही इसमें समाविष्ट हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृत भाषा के अनेक 
प्रयोग इसमें हैं । 
इसके साथ अनेक देशी शब्दों का संकलन भी इस कोश में स्वतः हो 
गया है। अनेक एकार्थंको मे सभी शब्द देशी हैं। परिशिष्ट नं० २ में अनेक 
स्थलों पर हमने देशी शब्दों का निर्देश किया है । 
भाषा की दृष्टि से इस कोश का एक वंशिष्ट्य है कि कुछ एकार्थक 
एक ही व्यठजन से शुरू हुए हैं, जेसे--पम्हुट्र' शब्द के पर्याय में २१ शब्द 
हैं। सभी शब्द 'प' से प्रारम्भ हुए हैं। इसी प्रकार 'भिस्सारित', “उल्लोइत ,. 
“णिम्मज्जित” आदि झ्ञातव्य हैं । 


(२५ ) 
च्रिष्ठिष्ट 


इस कोश में तीन परिशिष्ट विग्रे गए हैं। प्रभम परिक्षिष्ट में इस 
कोश में प्रयुक्त सभी शब्दों की अकारादि क्रम से सूची है। इस परिशिष्ट में 
समगभग ८००० प्ब्द हैं। एक ही शब्द के पर्याय में जहां कनग, त-य, जन्नत 
आदि व्यण्जमों का भेद था बहां एक ही शब्द लिया है । 
हस परिशिष्ट की विशेषता यह है कि इसमें शब्द-शान के लिए 
कौष्ठक में मूल शब्द दिया है, जिससे सामान्यतः केवल परिशिष्ट देखने मात्र 
से अथे का ज्ञान हो सकता है | परिशिष्ट में शब्दों को निविभक्तिक और प्रत्यव 
रहित लिया है, जबकि धातुओं को सुविधा के लिए प्रत्यय सहित लिया है । 
द्वितीय परिशिष्ट में एकार्थो की स्पष्टता, तथा सार्थकता प्रमाण 
सहित टिप्पणों के रूप में व्याख्यायित है। जैसे--'अलिय', 'परिर्गह आदि 
शब्दों के ३०-३० पर्याय उल्लिखित हैं। उतकी विशेष ध्याब्या टीका के आधार 
पर परिशिष्ट २ में दी गयी है। द्वितीय परिशिष्ट में लगभग ३२६ टिप्पण 
हैं। टिप्पणों के साथ आगसेतर साहित्य में उसके संबादी एकार्थक मिले हैं, 
उनको भी जोड़ा गया है । जैसे-- अवग्रह', 'ईहा', 'क्रोध', चित्त आदि । 
तृतीय परिशिष्ट धातुश्नों के अनुक्रम का है। कोश में जितनी भी घातुएं 
हैं उतकी मूल प्रकृति तथा उनका अर्थ-निर्देश है। घातुओं का निर्देश धातु 
पारायण के आधार पर किया गया है। कहीं कहीं टीकाकार और चूणिकार 
ने भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ में प्रयुक्त धातुओ को भी एकार्थक माना है, जैसे-- 
१. वोसिरति विसोधेति णिल्लवेति त्ति एग्र्ठा' । 
२. चाएति साहति सक्‍केइ वासेइ तुट्ठाएति वा घाडेति वा एगट्ठा । 
परिशिष्ट मे कोशिश की गयी है कि मूल अर्थ की संवादी धातु लिखें 
लेकिन अनेक स्थलों पर मूल धातु खोजना कठिन प्रतीत हुआ वहा प्रश्नचिल्ल 
लगाकर छोड़ दिया है। इस परिशिष्ट में गण और प्रक्रिया का निर्देश व 
करके केवल धातु का ही उल्लेख किया गया है । 
अनेक स्थलो पर टीकाकार ने धातुओं को एकारथेक मानते हुए भी 
अथं-भेद किया है, जैसे---सहूइ' घातु के एकार्थक में--- 
सहते--अभय होकर सहना । 
क्षमते--क्रीघ मुक्त होकर सहुन करना । 
तितिक्षते--दीनता रहित होकर सहना। 
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अधिसहृते-- अत्यधिक सहना ।* 

भ्रस्शुत कोश में धातुओं के मनेक रूप निदिष्ट हैं। हमने हत परिशिष्ट 
मैं उनके एक-एक रूप का हीं निर्देश दिया है। कालगत तथा विभक्तिगत 
सक्त व्यञ्जनो के रूपान्तर का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेस में टाईप ते 
होने से दीधं ऋकार वाले शब्दों के स्थान पर कुस्व ऋ का प्रयोग किया गया 
है । जैसे पृ दु इत्यादि । 

प्रस्तुत कोश में एकार्थँकों का संकलन लगञ्ञग सौ ग्रन्थों से किया गया 
है। उनमें कुछेक महस्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं-- 
भगवतो 

इस ग्रंथ में जन सिद्धान्त व दर्शन सम्बन्धी महत्वपूर्ण एका्थेंक उपलब्ध 
हुए हैं। जेसे--तमुक्काय', 'क्ृण्ह्राति', पांच अस्तिकाय', 'लार कपाय 
आदि । इसके साथ 'राहु” के नो नाम नवीनता लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रकीणंक रूप से और भी अनेक एकार्थक इसमें हैं । 


अश्नव्याक्र्ण 

इसमें पांच आस्रव के २०-२० तथा अहिंसा के ६० पर्याय उल्लिखित हैं । 
सामान्यत: ये एकार्थक प्रतीत नहीं होते लेकिन टीकाकार ने बहुत स्पष्टता के 
साथ इनको एकार्थक स्वीकार किया है। इनकी स्पष्ट व्यास्या के लिए देखें--- 
परिशिष्ट २। इसके अतिरिबत पाव', “गोभरस', सददूल आदि अनेक स्फुट 
शकार्थकों का इसमें प्रयोग है । 
अनुयोगद्वार 

अनुयोगद्वार ध्याख्यापद्धति का अनूठा ग्रंथ है। इससे प्रत्येक विषय को 
समझाने के लिए पहले एकार्थक दिये हैं, जेसे--'आवस्सय', 'सुत्त', गण 
हुत्यादि । 
आवध्यकर्याण 

बावश्यकर्यूणि के एकार्थक नवीनता की हृष्टि से अपना विशेष 
महत्व रखते हैं। चूणिकार ने लगभग अपरिचित व अनेक शब्दों से मुफ्त 
एकार्थंकों का प्रयोग किया है, जो अन्य कोशों में नहीं मिलते, जेसे--- संजमत- 
बजुय, 'पावकम्मनिसेहुकिरिया', 'दुक्‍्कड़', 'अप्पियववहारिय' इत्यादि । 


३. अंत टी प २९ : सहत इश्यादोनि एकार्चानि पदानीति केचित्‌, अस्पे तु *- 


(२७) ' 
“विशोधच्रणि 

यह आकर ग्रंथ है जिसमे प्रसंगवश सभी विषयों का विस्तार से वर्णन 
हुआ है । इसमें भी सुन्दर एकार्थकों का प्रयोग हुआ है! जंसे--उसलहुमहु, 
'दिगतीर', उक्लोड्भंग' 'नयन' इत्यादि । 

-इशबकालिक जिनदास चूणि-- 

दशवेकालिक एक महत्वपूर्ण निर्युड कृति हैं। इस पर दी चूशियां ठप- 
लब्ध हैं। एकार्थक की दृष्टि से जिनदास स्थविर की चूणि महत्वपूर्ण है। 
हसकी विशेषता यह है कि प्राय: सभी एकार्थक दो शब्दों के हैं। कहीं कहीं 
तीन शब्दों का उल्लेम्व है । 
अंगविज जा-- 

'अंगविज्जा' ज्योतिषविद्या का दुलंभ ग्रंथ है। इसमें प्राचीन संस्कृति, 
सभ्यता व आभूषणों के अनेक तवीत पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। जैसे--- 
'हृत्पिक', 'कुंडल', अरंजर, 'णावा', 'दीहसक्कुलिका' 'काहपण' हृत्यादि। 
इसके अतिरिक्त ग्रंथकार ने अनेक स्थलों पर 'एते सद्दा समा भवे' का उल्लेख 
किया है । इस ग्रंथ के एकार्थक प्राचीन संस्कृति व सभ्यता की समृद्धि का 
बोध कराते हैं। तथा लौकिक क्षेत्र में प्रयुक्त अनेक शब्दों के एकार्थक इसमें 
संगृहीत है । 

इसके अतिरिक्त बृहत्कल्प, ओघनिर्य[क्ति, जीतकल्पभ्ाष्य आदि ग्रन्थों में 
भी प्रचुर मात्रा में एकार्थकों का प्रयोग हुआ है । 

यह कोश अपने आप में पूर्ण है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्‍योंकि 
यत्र-तन्र कुछेक महत्वपूर्ण एकार्थंक छुट भी गए हों। उनका संकलन परिं- 
शिष्ट में किया जाना चाहिए था, पर वैसा हो नहीं सका | आगे उसकी 
संपूर्ति हो, ऐसा विचार है । 


कार्य का इतिवस 


वि० सम्बत्‌ २०३७। चेन्न का महीता । शोध, साधना व शिक्षा की 
संगमस्थली जैन विश्व भारती का विशाल प्रांगण । युवात्षार्यश्री महाप्रशजी 
का प्रवास । अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यो की सयोजना | लाडनू में स्थित पारमाथिक' 
शिक्षण संख्या के शेक्षणिक विकास के विषय में चिन्तन चला ! जैन विश्व 
भारती ब्राह्मी विद्यापीठ के अन्तगंत स्तातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाली 
साध्वियां व भुमुक्ष बहिनें श्रद्धेय युवात्रायश्रीजी के उपपात में पहुंचीं। 
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गरुवाचार्यश्ली ते पूछा--तुम सबकी रुचि सहन अध्ययन में है अथवा आजकल 
के विद्यार्थियों की भांति केवल डिप्रियां हासल करने में ?” सभी ने एक 
स्वर से उत्तर दिया-- हम गहन अध्ययन करना चाहती हैं ।' उसी भाषा को 
दोहराते हुए युवाचार्यश्नी ने पुतः फरमाया--ग्रहराई से सोचकर उत्तर दे 
रही हो अयवा केवल श्रद्धा या भावावेश में बोल रही हो ? एक क्षण के लिए 
हमारी मुद्रा गंभीर हो गयी, लेकिन पुनः सबने करबद्ध प्रार्थना की-“गुरुदेव ! 
हम अध्ययन करने के लिए कृतसकल्प हैं । आचायंप्रवर व युवाचार्यश्री के- 
कुशल मार्गदर्शन में हम नया शान प्राप्त कर सकंगी, ऐसा विश्वास है । 
हमारी मनोभावना को जानकर युवाचायंश्री ने मन ही मन भावी कार्यक्रम की 


हपरेसा तंयार कर ली । 


महावीर जयन्ती का पावन दिन । सूर्य की अरुण रश्मियो के साथ 


हमे प्रथम वाचना प्राप्त हुई । और यह प्रथम वाचना छेदसूत्र व आवश्यक 
प्रल्थो के साथ प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ मे इस काये मे पांच मंडलिया थी जिनका 


नेतृत्व साध्विया कर रही थी। मुमुक्षु बहिनें उनके सहयोगी के रूप मे थी । 
कार्य की योजना बहुत विशाल थी। हमारा अनुभव नया था, पर दोनों 


मतीषियो की अनन्त ऊर्जा हमें सतत मिल रही थी। हम पूरी तनन्‍्मयता और 
उत्साह के साथ कार्य में जुट गयीं । इस कार्य के साथ पांच कोशों की योजना 
जुड़ी हुई थी-- 


१. आगमस शब्द कोश--प्राकृत के सभी पारिभाषिक शब्दों का अर्थ व 
प्रमाण सहित निर्देश । 

२. जन विश्य कोश--ज॑न पारिभाषिक शब्दों पर अग्रेजी भाषा में 
निबन्धात्सक विश्लेषण । 

३. बेशो शब्द कोश--आगम तथा व्याख्या ग्रन्थों मे प्रयुक्त देशी शब्दो 
का अर्थ ओर प्रसम सहित निर्देश । 

४. निरक्‍त कोश--आगम एवं व्याब्या प्रन्थों में प्रयुक्त निरुक्तो का 
ऋयन तथा हिन्दी अनुवाद । 

५, एकार्थथ कोश--शताधिक ग्रंथों से एकार्थक शब्दों का संकलन । 

इसके साथ कुछ विशिष्ट दृष्टिया भी दी यथी जिनके परिप्रेक्ष्य 


में हमे आगम ग्रन्थों तथा व्यास्या साहित्य का अध्ययत करना था। वे कुछेक 
हृष्टि-बिन्दु ये हैं-- 
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१. ग्राथा बर्गीकरण व पद्यासुक्रमणिका (भाध्य, तिर्यूक्ति व चूणि में 
आयी गाधाओं का अकारादि क्रम से विर्देश, जिससे शोधकर्ताओं 
को गाया खोजने में सुगमता हो सके ।) 

<. घर्मकथासंग्रह--ध्यास्या ग्रंथों में आयी कथाओं का संकलन । 

१. सृक्तिसंग्रह । 

४. सभ्यता-संस्कृति के मुर्य तत््यों का चयन । 

५. इतिहास-परम्परा । 

<€& चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन । 

७. स्वास्थ्य विज्ञान तथा मनोविज्ञान के स्थलों का चयन | 

दाशनिक व शैक्षणिक तथ्य । 

, सम्प्रदाय--प्राचीन सम्प्रदायों के अस्तित्व, मान्यता, आचार्य आदि 

विषयक जातकारी । 
१०. साधना विषयक जानकारी । 
११. वैज्ञानिक तथ्य । 
१२. जीवबिज्ञान । 
१३, आहारविज्ञान । 
कार्य अपनी गति से लता रहा, लेकित उसके साथ परीक्षण भी 
अनियाये था, अत: समय समय पर कार्य का परीक्षण व निरीक्षण करने 
-आचाय॑ प्रवर और युवाचार्यश्री वद्धंमान ग्रंथागार पधारते रहते थे । 
हसी वर्ष समण श्रेणी की स्थापना हुई, जिसमें कार्य करने वाली कुछ 
मुमुकु बहिनें समणियां बन गयीं। कालान्तर में आगम कोश के कार्य की मति 
मंथर देखकर युवाचाय प्रवर ने मुस्कराते हुए फरमाया--'कार्य दो साल में 

: पूरा करना है, भले ही इसके लिए रोटी-पानी छोड़ना पड़े ।” हमने निवेदन 
“किया यदि युवाचायं प्रवर की लाड़नूं में सतत सन्विधि मिले तो यह कार्मे 
संभव हो सकता है, अन्यया कार्य में बार-बार अवरोध उत्पन्न होता है और 
अमेक स्थल प्रश्नचिक्न बने रहते हैं ।” युवात्र'यं प्रबर ने फरमाया समस्या के 
समाधान के लिए हमारे पास आया जा सकता है, इसी बीच आधन्ायें प्रवर 
की पधारे औौर हमें नयी प्रेरणा देकर लाडन से मारबड़ की ओर प्रस्थान 
कर दिया । अब कार्य मुख्य रूप से साध्वियों और समरणियों के जिम्मे था। 


ल््डट्ी 
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विक्रम सम्वत्‌ू २०३६ का मर्यादा सहोत्सव साथद्वारा की ऐतिहासिक 
घरा पर हुआ । महोत्सव की समाप्ति के परचात्‌ कार्य करने वालों की एक 
शोष्ठी आयोजित की गयी । और उसका अन्तिम निष्कर्ष था कि कार्य गति- 
मान किया जाये शोर उसे अन्तिम रूप दिया जाये। युवाचार्य प्रवर ने 
फरमाया--यदि कायें में बिलम्ब होगा तो 'काल पिबति तद्रसम्‌' वाली 
कहावत चरितार्थ होगी। युवाचायंश्री के इस कथन ने कार्य की महत्ता को 
और अधिक उजागर कर दिया । 


वि० स० २०४० । इस बार मुनिश्री दुलहराजजी को आगम कार्य के 
लिए लाडतू भेजा गया। भुनिश्ञी ते एक दिन ग्रन्धाभार में आगम कोश 
कार्य को देखा । तोन बर्षों के कार्य का निरीक्षण कर आपने कहा--कार्य 
बहुत हुआ है। अब इसे अंतिम रूप देकर समेटवा आवश्यक है। यदि मेरा 
इसमे यत्‌ किडिचित्‌ सहयोग अपेक्षित हों तो मैं इसके लिए प्रस्तुत हूं” । 
हमारा उत्साह बढ़ा और सभी कार्यरत साध्वियों एवं समणियो की गोष्ठी 
क्रायोजित की गयी । सर्वप्रथम एकार्थयक कोश, निरक्त कोश और देशी कोश 
को अन्तिम रूप देने का निर्णय हुआ । कार्य का दायित्व जिन जिन पर आया 
उन्होने अपना पूरा समय तथ्‌ तद्‌ कार्य के लिए समपित कर दिया और जो 
कार्य एक महा अरण्य-सा प्रतीत होता था वह कुछ ही भहीनों में पूरा होने 
लगा । 

निरुक्त कोश का कार्य साध्वी सिद्धप्रज्ञाजी एवं निर्वाणश्रीजी ने सम्पन्न 
किया । 

देशी शब्दकोश का कार्य साध्वी अशोककश्रीजी ओर साध्वी विमल 
प्रश्ञाजी ने प्रारंभ कर दिया । 

भुझे एकार्थक कोश को संपन्‍त करना था ओर मैं इसमें दसचिस हो 
गई । कार्य आगे बढ़ा और आज उसकी संपन्नता पर मुझे हु हो रहा है + 

सर्वप्रथम मेरा भक्ति भरा प्रणाम उन आगसम पुरुष आच्षीत आजायों 
को है जिन्होंने भुत-परम्परा को समृद्ध किया है । 

परमश्रद्धय, शक्तिस्नोत आचयंप्रवर एवं युवाचायेंश्री का वात्सल्कपूर्णे 
आशीर्वाद सेरी साधना का संबल हैं। मैं उनकी प्रभुता कौर महानता के प्रति 
प्रणत हूं, क्योंकि इसमें जो कुछ है, बहू उन्हीं का अवदात है। मैं तो साथ 
निर्मिश बनी हूं। पुत्त: पुत: उन पाबस चरणों में अपनी कोमल अभिवस्वनाएं” 
प्रस्तुत करती हूं और कामना करती हूं कि उनका स्नेहपूरित आशीवषादि 
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भविष्य में भेरी सुशनशक्ति को उजागर करते में निमिस्त बते क्या, मेटे 
शाध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करता रहें । 

मैं महाश्रमणी साध्व्रीप्रमुक्ा श्रीकनकप्रभाजी के प्रति प्रशश हूं जिनके 
हादिक स्वेह और वात्सरुप ते प्रे रणः का कार्य किया है। जाशा करती हूं कि 
उनके आध्यात्मिक संरक्षण में समण श्रेणी उत्तरोत्तर प्रगति करती रहेगी । 

मुनिश्री दुलहराजजों ने एकार्थयक कोश के चयन तथा परिक्षिष्टों के 
तिरीक्षण में अपना बहुमूल्य समय प्रद्मम कर मेरा मा्ग-दर्शन किया, इसके 
लिए मैं उसके प्रति जितता भी आभार व्यक्त कहूं उतना थोड़ा है। यह 
डनके प्रोत्साहन और माग्रेदशंस का ही परिणाम है कि यह गुरुतर कार्य 
इतने स्वलह्प समय में सम्पन्न हो सका । 

'अनेकान्त शोधपीठ” के निदेशक डॉ० टाटियाजी के सहयोग को भी 
बिस्मृत नहीं किया जा सकता, जिन्होंने समय समय पर नई प्रेरणाएं देकर 
तथा कोश का पुरोवचन लिक्षकर इसका गौरव वृद्धिंगत किया है। 

मैं सम्पूर्ण समणो परिवार के हादिक सहयोग का स्मरुऋ करती हुई! 
अत्यन्त प्रसन्‍नता का अनुभव करती हूं, क्योंकि धर्मेंसंभ की मर्यादा के अनुसार 
कोई भी समणी या साध्वी अकेली कहीं जा नहीं सकती । हस काये के लिए 
भुझे जहां कहीं भी जाने की अपेक्षा! यहसूस हुईं समणिों ने उदार हृदय से 
मेरा सहयोग किया । 

अन्त में मैं उठ समस्त साध्वियों, समणियों और भुमुत्नु बहिनों के 
सहयोग का स्मरण करती हूं जिल्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कारये में 
अपने भ्रम-बिस्तु अपित किये हैं-- 


विदेशिका पंथ 
१. साध्वी कनकथी निश्षीय 
२. » गशोधरा व्यवहार 
३, ,, भशोकशी आजचारांग, दशाअ्रतस्कस्ध, पंचाशक, 
सूर्य्र शप्ति 
४. ,, जिनघ्रज्ञा सूचकृतांग (प्रथम श्रुतस्कन्ध) 
४, , कल्पलता इशबेकालिक 
६. ,, विभसप्रज्ञा आवश्यक (द्वितीय भाग), उत्तराष्ययन, 


नवीन करम्मंप्रस्थ 


७. साध्वी सिद्धप्रश्ञा 


७». निर्वाषश्री 


है, समणी स्मितप्रन्ना 
६०. सभणी कुसुमप्रज्ञा 


विक्षेय सहयोगी 
मुमुक्षु निरंजना 


( ३२ ) 


सूचरकृतांम (द्वितीय भ्रुतस्करध), स्थातांग, 
बृहस्कल्प, पिण्डनियक्ति 
आवश्यक (प्रथसभाग), 
(प्रथम श्रुतस्कंश् ) 
उत्तराष्ययन 

भगवती, ज्ञाताधमंकबा, उपासकदशा, 
अंतकृदशा, अमुत्तरोपपातिकदशा, प्रश्न- 
व्याकरण, विपाकश्रुत, ऑऔपपातिक, 
राजप्रश्शीय, जीवाभिगम, जस्बूद्वीप- 
प्रशप्ति, निरयावलिकां, अंगविज्ञा, 
अनुयोगद्वा र, नंदी, कओोधनिर्युक्ति, जीत- 
कल्पभाष्य, प्रबचनसारोद्धार, इसिभासिय 
प्रा्ीनकर्मग्रंथ । 


सूत्रकृतांग, 


साध्वियों के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करने वाली समणियों व 


१, साध्वी शारदाश्री 
२. » जगतृप्रभा 
३, » शशिकला 
४. ,, कैमलयशा 
४, » अमितश्री 
६. ,, भरयदिश्री 
७, +» प्रज्ञाश्री 

८. समणी स्थितप्रज्ञा 
€. समणी मधुर्रज्ञा 
१०. समणी विशुद्धप्रशा 
, ११. समणी सरलप्रञा 


१२. समणी परमप्रजशञा - 


३३. समणी शशिप्रशा 


मुभुक्षु बहिनो के नाम इस प्रकार हैं-- 


(३१३ ) 
१४, समणी अक्षयप्रशा 


१४६. ,, मुवितप्रज्ञा 

३६९. , उज्म्बलप्रशा 

१७. , सुप्रशा 

६८५. , चिन्सयप्रशा 

१६. ,, सहजप्रज्ञा 

२०. मुमुक्षु मजु्जु 

२१. ,, राकेश 

२२. ,, पुलखराज 

२३. ,, ष्योति 

अस्त में मैं सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं और सबके लिए 
“संगलमय उदय की कामना करती हूं । 


विनयावनत 
१-२-८४ समणी कुसुमप्रश्ञा 
>लाइनूं 


प्रयुक्त ग्रन्थ-संकेत सूची 


है. अंत--. अंतक्दशा (अंगसुत्ताणि भाग ३, जेन विश्व भारती लाइनूं, 
सन्‌ १९७४) 
२. अंतटी---. अंतक्दृशाह्रीका (आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६२०) , 
३. अंवि--. अंगविश्चा (प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, बवारस, सन्‌ १६४५७) 
४. अंविप्र---. अंयकिक्शा प्रस्दाजना (वही) 
५. अवि--- अभिधासचितासणि कोश (क्री जेन साहित्य बर्धक सभा, 
अहमदाबाद वि>सं० २०२५) 
६. अनु-- अतुसरोक्रातिकदशा (अंमशुतालि लात ३, जैस विश्व 
भारती, लाडनूं, सन्‌ १६७४) 
७. बगुटी--- अचुत्तरोपबातिकवशाटीका (अस्वमोदय समिति, कम्यई,. 
सन्‌ १६२०) 
८. अनुद्दा--- अनुयोगद्वार (संशोधित, अ्प्रकाशित ) 
६. अनुद्राचु--- अवुयोगद्रारअ्षणि (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल हे. संस्था 
रतलाम, सन्‌ १९२८) 
१०. अनुद्वामटी-- अनुयोवद्वार मधप्रारीस्ाडीका (श्री केसरवाई आनमंदिर 
पांदण, सन्‌ १६३६) 
११. अनुद्ाहदी--अवुशोेगद्ार हारिश्रद्ोतधा टीका (सेठ देवचंद शशलभाई जैन 
पुस्तकोद्धार, मुबंध, सं, १६७३) 
१२, अमुनंदी-- अचुशानंदी (संशोधित, अप्रकाशित) 
१३, अनुनंदीटी--अतुलानंदीदोका. (प्राकृत टेक्ल्टसोसायटी,. बतारस,- 
सन्‌ १९६६) 
१६८, था---. भ्राज्षारांव (अंगसुशाणि भाग *, जेन विज्व भारती, लाडनूं, 
सन्‌ १६७४) 


4५. 


4१६. 


१८, 
१. 


२१. 
र्र. 


“१२३. 
श्ड, 
२५. 


रद. 
२७. 


२६. 


३०. 


औ२१. 


(१६ ) 
जाचू-- आजारांग चुणि (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल शवे, संस्था 
रतलाम, सन्‌ १६४१) 
भाचुला--- आजारांगचला (अंगसुस्ताणि भाग १, जैन विश्व भारती, 
लाडनूं, सन्‌ १६७४) 


» आटी--._ आशज्ञारांग टीका (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सव्‌ 


१६७८), 
आनि--- आचारांगनिरयुक्ति (वही) 


आप्टे--- आप्डे संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, (प्रसाद प्रकाशन पूना, 
सन्‌ १६९५७) 


, आवध १-- आवश्यकच्‌णि है (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल स्वे. संस्था 


रतलाम, सन्‌ १६२८) 

आवधू्‌ २--- आवश्यकच्रणि २ (वही, सभ्‌ १९२६) 

आबटि---_ आवश्यकटिप्पणकस्‌ (शाह नमीनभाई भेलाभाई जबेरी, 
बस्बई ) 

मामनि-- आवश्यकनिर्यक्ति (मैंडलाल कन्हैयालाल कोठारी घामिक 
ट्रस्ट, बम्बई, संवत्‌ २०३८) 

आवसटी--- क्रावश्यकमलथगिरिटीका (आगमोदय समिति, बम्बई, 
सन्‌ १६२८) 

आबहाटी १-आवश्यक हारिभवीया टोका १ (भेरूलाल कन्हैयालास 
कोठारी धाभिक ट्रस्ट, बंबई, संवत्‌ २०२३८) 

आवहाटी २--आवश्यक हारिशब्रीया टोका २ (वही) 


हसा--- इसिशासियाई (सुधर्मा ज्ञान मंदिर, बम्बई) 
« उं--- उत्तराध्ययम (जंन विश्य भारती, लाडनूं, द्वितीय संस्करण) 
उचू--. उत्तराध्यमचणि (देवचंद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, सं, 
१६६३) 
उटि--- उक्तरस्कयणाणि टिप्पण भाग २ (जैन एवे. तेरापंवी 


महासभा, कलकत्ता) 
उनि---._ उत्तराष्ययन्निरयक्ति (देवचन्द लाल भाई, जैत पुस्तको- 
डार) 


(३७ ) 


॥२. उपा--_ उपसकवशा (अंग्सुसाणि भाग ३, जैन विश्व भारती,. 


३३. 


४. 


३५. 
३६. 
३७, 
झ८. 
३६. 


४०. 


डई 


ड 


न 


६ ॥ 


न्प्ण 


४४. 


४५. 


४६. 


४७, 


४8. 


लाडइनूं सन्‌ १९७४) 

उपाटी--- हउपासकशाटोका (श्री हिन्दी जेनामम प्रकाशक सुगति 
कार्यालय, कोटा, सन्‌ १६४६) 

उसशाटी-- झहत्तराष्यबनशात्त्थाच्ायंटीका. (देवचन्द लालभाई जैत 
पुस्तकोद्धार ) 

ओनि-- ओघनि्क्ति (आग्रमोदय समिति, बम्बई सन्‌ १६१६) 

ओनिटी--- ओघधनिर्य क्तिटोका (वही) 

ओनिभा--- ओघनिरयुक्तिभाष्य (वही) 

ओऔप--. औपपातिक (संशोधित, अप्रकाशित ) 

ओऔपटी--- औपपातिकटोका (पंडित दयाविमलजी '्रन्थमाला, द्वितीय 
संस्करण, सं० १६६४) 

जंबु--. जंबृद्वीपप्रशप्सि (संशोधित, अप्रकाशित) | 


 जंबूटी-- जबूद्वीपप्रशप्तिटोका (नगीनभाई घेलाभाई मवेरी, बम्बई, 


सन्‌ १६२० ) 


- जीतभा-- जोतकल्पभाष्य (बबलचंद्र केशवलाल मोदी, अहमदाबाद, 


स० १६६४) 
जीतभागा--जीतकल्पनाष्य गाथा (वही) 
जीव--. जीवासिगम (संशोधित, अप्रकांशित) 
जीवटी--- जीवाभिगसटीका (देवचद लालभाई जंन पुस्तकोद्धार, 


स० १६६५) 
ज्ना -- जाताधर्म या (अंगसुत्ताणि भाग ३े, जेन विश्व भारती, 
लाइनू १६७४) 
ज्ञाटी--. शाताधमकथाटीका (श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, 
सूरत, सन्‌ १६५२) 
. ठाणं--. ढठाणं (जैन विश्व भारती, लाडनूं, सं० २०३३) 
तभा-- तत्वाथभाष्य (मणीलाल रेवाशंकर जग़जीवन भबेरी, 


बम्बई) 


३०. 
४१. 


२. 


दे 


झड़, 
१५. 


१६: 
५७. 


२६ 
६०. 
६१. 
६२. 


६३. 
« नंदीअू--- 
६१. 
६६. 
६७. 


दशअच्‌-- 
दशधघू--- 
दशजिच्‌-- 
दशनि--- 


दशहांटी--- 


धातु-- 
नंदी-- 
नंदीटि-- 


नंदीटी-- 
नकग्रटी--- 


« निर++- 
६6. 


निरटी-- 


( ३८) 
दइसबेकार्कि (जेन विश्य भारती, लाइन, द्वितीय संस्करण) 
बशयेका शिकअगस्टपरसिहचुणि (प्राकृत प्रन्थ परिषद्‌ 
वाराणसी, सन्‌ १६७३) 
इशबेका लिक चलिका (जे विश्व भारती, लाडनूं, द्वितीय- 
संस्करण) 
बदशबेकालिक जिनदासब्रणि (श्री ऋषभदेव केसरीमल श्वे. 
संस्था, रतलाम, सन्‌ १६३३) 
इशवेकालिकलियक्ति (प्राकृत भ्रंथ परिषद्‌, वाराणसी सम्‌ 
१६७३) 
वशबेकालिकहारिभड्गीया टोका (देव्जंद लालभाई जैत 
पुस्तकोद्धा र, ग्रन्यांक ४७) 


दशाअतस्कन्ध (संशोधित, अप्रकाशित) 


वशाअ्रृतस्करधच्षणि (पंन्यास श्री मणिविजयजी गणिग्रंथ- 
माला, भावनगर सं० २०११) 


इशाअ तस्कम्धलियक्ति (वही) 

बसवेआलियं (जेन विश्य भारती, लाडनूं, द्वितीय संस्करण) 
देसोसहूसंगहो (श्री शंकरप्रसाद रावल, बम्बई) 

धस्मसंगणि (पालि प्रकाशन मंडल, विदह्ारसरकार ) 
घातुपारायणम्‌ (श्री शाहीबाग गिरघरनगर, जैन श्वे० मू० 
संघ, अहमदाबाद, सस्‌ १६७१) 

नेंदी (संशोधित, अप्रकाशित) 

संदीचरणि (प्राकृत टेक्ट सोसायटी, बनारस, सन्‌ १९६६) 
मंवीटिप्पशक (वही) 

मंदीटीका (वही) 

मवीनकमंप्रम्यटोीका (जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 
सन्‌ १६३४) 

विरयाबलिका (सशोधित, अप्रकाशित ) 

मिरयावलिका टीका (आगमोदय समिति, बम्बई) 


३७७, मिचु-- 


( ३६ ) 


लिशीयचलणि (सस्मंति ज्ञानपीठ, दूसरा संस्करण, सल्‌ 
१६५८२) 


७१. निजूभा १-४-निशोचचु नि भाय १-४ (वही) 


७२. निपीबु-- 


लिशीण पींठिका जूुणि (बही) 


७8. निपीभा--- सिशीलपीटिकाशाज्ज 


७४, निभा--- 


सिशीचसाध्य (वही) 


७४, निज्ञागा-- सिशोचजाण्य थाया (वही) 


७६. पंतरा-- 


७७. पंचाटी--- 
७८. पास--- 


७६९. पिनि-- 


६०, पितिटी--- 
६१. प्रं--- 


८२. प्रज्ञा-- 
८३. प्रज्ाटी-- 
छोड, प्रटी--- 
४४. प्रसा--- 


5६९. प्रसागा--- 
४७, प्रसाटी--- 
८५. प्रो--5 


पंचाशकप्रकरण (ऋषभदेग केसरीमल श्वे० संस्था, रतलाम, 
सन्‌ १६४१) 

पंचाशकप्रकरणटीका (वही) 

वाइयसहुमहष्णबो (प्राकृत अ्रंथ परिषद्‌, वाराणसी दितीय 
संस्करण सन्‌ १६६३) 

पिष्डलिर्यूक्ति (देवबंद लालभाई जैन पुस्तकोंद्धार, सन्‌ 
१६१५८) 

पिष्डमिय क्तिटोका (वही) 

प्रश्मध्याकरण (लंगसुसाणि भाग ३, जैन विश्व भारती, 
लाडन्‌ं, १६७४) 

प्रशापना (संशोधित, अप्रकाशित) 

प्रशापताटीका (आयमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६१८) 
प्रशव्याकरणटोका (वही, सन्‌ १६१६) 

प्रदशनसारोडार (देवचंद लासभाई जंन पुस्तकोद्धार, 
द्वितीय संस्करण, सं० १६८६) 

प्रव्धमसा रोडारगाव! (वही) 

प्रबदनसा रोद्वारटोका (वही) 


प्राकृतब्याकरण (टहेमचन्द्र) (जैन विवाकर दिव्यज्योति 
कार्यालय, ब्यावर, सं० २०१६) 


८९. प्राकप्रटी--- प्राचोसकर्स प्रश्य टीका (जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 


०. बुक चु--- 


वि० सं० १६७२) 
बहत्कल्पचणि (हस्तलिलित, लाडनूं भंडार) 


(४० ) 
€ ६. बुकटी-- बृहत्कल्पटीका (जेतन आत्मानन्द सभा, भावनयर, सके 


१६३६) 

६२. बृकनि-- बुहत्कल्पलियक्ति (वही) 

६३. डृकभा-- बहत्कल्पसाध्य (वही, सन्‌ १६३६) 

९४. भ--- भगवती (अंगसुसाणि साव २, जैन विश्व भारती लाडनूं,.. 
सन्‌ १६७४) 


€५. भटी--- भगवतोटोका है (आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १९१८) 
भगवतीटीका २ (ऋषभदेव केसरीमल श्वे० संस्था, रतलाम,.. 
द्वितीम संस्करण, सन्‌ १६४० ) 

९६. मनु-- सनुस्मृति (चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी ) 

६७. राज--  राजप्रश्मीय (संशोधित, अ्रप्रकाशित ) 

६८५. राजठी-- राजप्रश्नोयटीका (गूर्जर ग्रन्थरत्व कार्यालय, अहमदाबाव, 
वि०सं० १६६४) 

६६, विपा-- विपाकश्न त (अंगसुत्ताणि भाग हे, जेन विश्व भारती लाडनूं, 
सन्‌ १६७४) 

१००. विपाटी-- विपाकटीका (आगमसोदयसमिति, बम्बई, सन्‌ १६२०) 

१०१. विभा--- जिशेषायश्यकभाष्य (दिव्यदशेन कार्यालय. अहमदाबाद, 
वीर सं० २४८६ ) 

१०२. विभाकोटी-विशेषावश्यकभाष्य कोटयाचा्संटीका (श्री ऋषभदेव केसरी- 
मल रतलाम, सन्‌ १६३६) 

१०३. विभामहेटी-विशेषायश्यकभाष्यमलधारीहेमब्रनत॒ टोका (दिव्यदर्शन 
कार्यालय, अहमदाबाद, वीर संवत्‌ २४८६) 

१०४. व्यभा--- ध्यवहारसाष्य (वकील केशवलाल प्रेमचन्द, अहमदाबाद, 
सन्‌ १६२६) 

१०५. व्यभाटी--व्यवहा रभाष्यटीका (वही) 

१०६. शक--- शब्दकल्पद्रुम भाग ४, तोसरा संस्करण (चौखम्बा संस्कृत 
ग्रन्थमाला, वाराणसी, सन्‌ १९६६) 

१०७, सम-- समबायांग (अगसुत्ताणि भाग ३, जैन विश्व भारती, 
लाडनू सन्‌ १६७४) 


(४१) 

१०८. समठी--- समबायागदोंका (कास्तिलाल चुमीलाल, अहमदबाद, 
सन्‌ १६३८) 

१०६. सू-- सृश्कृतांग (अंगसुताणि भाग १, जैन विश्व भारती लाडनूं, 
सन्‌ १६७४) 

११०. यूचू ९-- सुतकृतांमअनि प्रभमअुतस्कत्ध (प्राकुतटेक्स्टसोसायटी 
वाराणसी, सन्‌ १६७५) 

१११. सूचू २-- सृत्रकृतांगच्रणि द्वितीमआुतस्कर्स (ऋषभवैव केसरीमल 
श्वे० संस्था, रतलाम, सन्‌ १६४१) 

११२ सूटी १-- सूभरकृतांगटीकाप्रथमश्तस्कन्ध (आगमोदयसमिति बम्बई, 
सन्‌ १६१६) 

११३. सूटी २--- सूभकृतांगटीका द्वितीय अुतस्करध, (श्री ग्रोढी पाश्वनाथ 
जैत ग्रथमाला, सन्‌ १९५३) 

११४. सूनि--- सूत्रकुतांग निर्युक्ति (मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली सन 
१६७८) 

११५. सूर्यं---. सूर्य प्रशष्ति (संशोधित, अप्रकाशित) 


११६, सूयेटी-- सूर्यप्रशष्ति टीका (आगमोदयसमिति, बम्बई, सन्‌ १६१६) 
११७. स्था-- स्थानांग (अंगसुत्ताणि भाग १, जैन विश्व भारती लाडनूं, 
सन्‌ १६७४) 


११८. स्थाटी--- स्थानांगटीका (सेठ भाणेकलाल चूनीलाल, अहमदाबाद, 
सर १६३७) 


अनुक्रम 


स्वकथ्य 
पुरोवचन 
अस्तुति 
प्रयुक्त ग्रन्थ-संकेत सूची 
एकार्थंक कोश 
>परिकशिष्ठ 


१ शब्द-अनुक्रम 
२. विशेष शब्द-विवरण 
है. धातु-अनुक्रम 


१३ 
३३४ 


१६१ 
२७३ 
औैषई 


एकार्थक कोश 


अइबल-अतिवल । 

अहयले महब्वले अपरिमियबले । (थौप ७१) 
कंग--अवयवब । 

अंग दस भाग भेए अवयवाउसगल चुष्ण संडे य । 

देस पएसे पव्वे साह पडल पञ्जव खिल्ने य ॥ (उति १५७) 


अंग ति वा दस शशि वा भाग ति वा भेदेति या अवयवे त्तिवा 
जुरुणे त्ति वा खंढे त्ति वा देसे पदेसा पथ्चे साहा पडला पञ्जवे 


सिवा खिले त्ति।' (उच्च पृ ६३-६४) 
अंगुलेयक--अंगूठी । 

अंगुलेयक मुद्देयक वेंटकं । (अंबि प्‌ १६३) 
अंचेति--भुकाता है । 

अंचैति त्ति वा णामेति ति वा एगट्ठ । (सूत्र १ प्र २४०) 

अंबेति कंपेति णोल्लसति ।' (सूचू १ प्‌ २४० ) 
अंतर--छिद्र । 

अंतराणि य छिहाणि य विरहानि य | (निर १/६५) 
अंतरप्प--मंतरात्मा । 

अंतरप्या चेतो चित्तमिसि एयटूठं । (निपीजू पु ११२) 
अंताहार--वचाखूचा खाने वाला । 

मंताहारा पंताहारा अरसाहारा विरसाहारा शूहाहारा तुच्चाह्षरा 

अंतर्जीबी पंतजीवी ।' (यू २/२/६६) 

१. देखें--परि० २ ३, देशें--परि० २ 


२. देखें--- परि० 


२ : अंतिक-- अक्कोसेज्ल 
अंतिक- समीप । 

अन्तिकम भ्याशमासन्न समीपम्‌ । (व्यधा १० टी प १००) 
अंबोलति- भूलता है, घूमता है । 

अदोलति त्ति वा बूया, तधा हंदोलको सि वा। 


घुमति त्ति परिघुमति भमते व परिव्भमे ॥' (अंवि पू ८०) 
अंस- अंश । 
अंसो त्ति व भागो त्ति व एगड्ढा । (बृकभा ३६४५) 
अंस- भेद । - 
. अंसा भेदा उत्तरपंगडीओ इत्य॑नर्थोन्‍्तरम्‌ । (बृकटी प्‌ २६) 


अकम्मवोरिय-प्रमादरहित वीर्य । 
अकम्मवीरियं ति वा पंडितवीरियं ति वा एगट्ठं ।* 


(सूचू १ पृ १६८) 
अकिट्र--अक्लिष्ट । 
अकिट्ठे अव्वहिए अपरिताविए। (भ ३/१२६) 
अकुडिल--ऋजु । 
अकुडिले त्ति वा अणिद्दे त्ति वा एगट्टा । (दश्जिलू पृ २४७) 
अकुसल--अकुशल । 


अकुसला अणज्जा अलियाणा अलियधम्मणिरया ।' (प्र २/१४) 


अफ्कोस-- आक्रोश । 


अक्कोस- फंदस - खिसण - अवमाणण - तज्जण - निब्भंछण *'तासण 


उक्कूजिय ।* । (प्र १०/१४) 
अंब्कोसेज्ज--आक्रोश करना । 
( अनकोसेज्ज बंचेज्ज रंभेज्ज उह्दवेज्ज । (आचूला ३/११) 
१. देखें--परि० ३ ३. देखें--परि० २ 


३. देखें--परि० २ ४. देखें--परि० २ 


अश्कोहू--अध्य : है 
अबकोहु--अक्रोची 
अक्कोहा निककोहा खीशगकोहा | (भौप १६४) 
अक्लयायार--परिपूर्ण आचार । 
झकक्‍्खयायारे अभिन्नायारे असबलायारे ।. (व्यभा ४/३ टी प २७) 
अकिमा--अप्रवृत्ति । 
अक्रियां अनारंभः अवीर्य अपरिस्पन्द इत्यनर्थाव्तरम्‌ । 


(सूजू २५ ३१६) 
अक्षताबार--परिपूर्ण आचार । 


अक्षताचार: अभिन्‍ताचार: असंक्लिष्टानारः: । 
(व्यभा ४/२ टी प ३४) 


अखंड-पूर्ण । 

अखंड अप्फुडियं अविरलं। (ओप १६) 
अखंड--अखण्ड । 

अखंडो अविराधितो निरतिचार:। (नदीचू प्र ३) 
अगणिफामिय--अग्नि-दग्ध । 


अगणिकामिए अगणिकूसिए अगणिपरिणामिए। (भ १५/११६) 
अग्रोय- अगोतन्र । 


अगोए निगोए खीणगोए । (अनुद्वा २८०२) 
अग॒द - अनासक्त । 

अग्ृद्ध अनध्युपपश्नोअमूच्छित: । (सूटी १ ५ ५०) 
अगुह्ीतब्य- अग्राह्म । 

अगुहीतव्येउसुपादेये हैये । (व्यभा १० टी प ११३) 
अग्ग--परिसाण । 


अग्ग ति वा परिमाणं ति वा पमाणं ति वा एगद्दा । 
(आवचू १ प २६) 
अभ्य--प्रधान । ४ 
अरग पहाण त्ति एगट्टा । (जीतना २५१७) 
अग्गाई वराइं एकार्थानि । (अंत टी प १६) 


है : अभ्ति-- जल्करिषय 


झरिग-- अग्नि । 


अगणि पुण जाततेश्नो अणलो वा हुतवहों त्ति अलणों त्ति। 
पवणों त्ति य जोति लि य अग्गिस्स भवंति षामानि। 


(अंबि पृ २६४) 

अग्धातित-आख्यात । 

अप्घातितंति वा आतिक्खियंति वा एगद्टा । (आचू पू ३०३) 
अप्षुप्पत्ति--अग्नि का उत्पत्ति-स्थान । 

अस्घुप्पत्ति अग्गिट्ठुं अग्गिकुंडे य । (अवि पृ २५४). 
अग्र- प्रधान । 

अग्नं वर्य प्रधान । (सूटी १ ५ ७२) 
अचपल--स्थिर । 

अचपल स्थिरस्वभाव: अक्रुक्कुच: । (व्यभा ४/१ टी प २६) 
त्॒ल-स्थिर । 


अचल धुब॑ तधा ठाणं सससत मखिलं ति वा । 
अजरामर ति वा बूया णियत ति अवत्थितं ॥  (अवि प्‌ ७८) 
अधियस--अप्रिय । 
अचियत्त ति वा अधियत्त ति वा एगटू्ठ । (व्यभा ४/१ टी प ५६) 
अ्रश्चिय-- अचित | 
अच्चिय-व दिय-पृइय-माणिय-सक्का रिय-सम्माणियां ।' 
(ज्ञा० १/१/२७) 
अच्छ-- साफ-सुथरा । 
अच्छे सण्हे लण्हे घट्ट मठ निरए निम्मले निम्पंके (भ२/११८) 
अज्भृत्यिय--मनोगत चितन। 
अज्भत्थिए चितिए कप्पिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ।' 
न (विपा १/१/४१) 
१. देखे-- परि० २ ३. देखें-- परि० २ 
२ देखें--परि० २ 


अक्यकफण--अध्ययत । 

अज्कयर्ण अज्क्रीणं आओ रवणा म॑ एचट्रा । (निपीचू पृ ५) 
अज्फोषयज्ण--तन्मय । 

अज्कोववण्णा तब्चित्ता तम्मणा तल्लेसा इति एमट्टा । 

(आचू प्‌ ४१) 

अक्भोक्ष--अध्यवसाय । 

अज्भोसो भावण त्ति बा एगट्ठं । (आज प्‌ ३७३) 
अट्टू--द:खी । 

भट्ट दृहट्वसट्ठ । (उपा २/२८) 
अडडु- धनवान्‌ । 

अड्डो य सुहभागी य वसुमंतों । (अवजि प्‌ १०५) 
अणंत--अनत । 


अंत अणुत्तरं निव्वाघायं निरावरणं कसिणं पडिपुण्णं। (औप १६६) 
अजंतराय--अन्तराय--विध्न रहित । 


अणंतराए निरंतराए खीणंवराए । (अनुद्वा २८०२) 
अणंहरिय--सचेतन । 

अणंतरिया अणंतरहिता सचेतना | (दश्रुचू प ५१) 
अज- कण । 

अणंति वा रिणंति वा एगड्टा । (दशजिचू पृ २०४) 
अणण्ण--अभिन्‍न । 

अणण्ण अभिष्णं अपूभग । (निपीचू पृ ३७) 
अनष्वज्को--पराधीन, भूताविष्ट । 

अणप्पज्को अनात्मवश: ग्रहयृह्दीत: । (निद्भा २ पृ २६) 
अणगज--असमर्थ । 


अणलो अपच्चलो त्ति ये, होंति मजोगो य एगट्टा। (निभा ३४०४) 


६ : अशाइल- अु 


क्षणाइल--अनाविल । 
अणाइले अब्वहिते अद्दीगमाणसे । (आचूला १५/३४) 
अणाइले अकसाई मुक्‍के । (यूं १/६/८) 


अणाइलभाव--अनाविलभाव । 
अणाइलभावों अणिर्गयभावों सबितो अबहिलेस्सो त्ति एगट्टा । 


(आचू पृ २४१) 
अणाउय--अनायुष्य (मुक्त) । 
अणाउए निराउए खीणाउए । (अनुद्धा २५२) 
झणासम---अताम । 
अणामे निण्णामे खीणनामे । (अनुद्दा २८२) 


क्षणायतण--अनायतन (पापस्थान ) । 
सावज्जमणायतण असोहिठाणं कुसीलसंसग्गी एगट्ठा होंति '''*' । 


(ओनि ७६३ ) 
क्षणावरण--आव रण रहित । 
अणावरणे निरावरणे खीणावरणे । (अनुद्दा २८२) 
अणासव --अनासत्रव । 
अणासवों अकलुसो अच्छिद्दो अपरिस्साथी असंकिलिट्टो सुद्धों। 
(प्र ६२३) 
अणासवे अममे अकिचणे छिल्तसोए निरुवलेवे । |. (राजठी पृ ३४) 
अ्रणिदु--अनिष्ट । 
अणिट्ठे अकंते अष्पिए असुभे अमणुण्णे अमणामे दुक्‍्ले णो सुद्दे । 
(सू २/१/५१) 
3 2 


अणु: परमाणु: एकांशोधभेदों निश्रेंद इति. (विभाकोटी पृ १७०) 
' ९. देखें--परि० २ 


: आुमोग---अणवात्र : ७ 
अजओग--अनुयोग । ! 

अणुओशो थ नियोगों भांसा विभासा ये अस्तियं चेव । 

एए अणुमोगस्स य नामा, एगट्टिया पंच ॥* (आवनि १३१) 
अजुकंपण--दया । 

अणुकंपणं अणुकंपा दया । (निपीचू पृ० ७६) 
अभुृण्मा--अनुजञा । 

अणुण्णा उण्णमणी णमणी णामणी ठवणा पवों पभावणपयारों । 

तदुभय हिय मज्जाया णाओ मग्यों य कप्पी य ॥ 


संगह संवर णिज्जर ठिदकरणं जेव जीववुड्डिपयं । 
पदपवरं चेव तहां, वीसमणुषण्णाएं णामाई॥ हैं 
(अनुनंदी २८) 
अणुत्तर--अनुत्तर । 
अणुत्तरे णिव्वाधाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्ण। (औप १५३) 
अणुत्तरं अणंतं कसिणं पडिपुण्णं निरावरणं वितिमिरं विसुरद्ध । 


(उ २६/७२) 

अणुत्तर-- श्रेष्ठ । 

अणुत्तर ति वा अणुत्तमं ति वा एगट्टा । (दशजिचू पृ २८७) 
क्षणुपत्िद्ठु- अनुप्रविष्ट । 

तथा अणुपविट्ठो त्ति तथा अतिगतो त्ति वा। 

तधा ग्राढोपगूढे कि गाढलीण ति वा वदे ॥ 

तधा अल्लीणमपल्‍लीणो अश्चलीणों ल्‍ि वा बदे । | 

अम्भंतरब्भंतरगों एऐते सहा समा भें ॥' (अंबि पृ ८७) 
अथुभाज- थोड़ा । है 

अणुमात्रं थोबं अप्पं। (दशअचू पृ १३७) 

१. देखें---परि० २ ३. देखें--परि० २ 


२. देखें--परि० २ 


हक अजषब्वि्त---अतिथत 


अजुग्विग्ग--अनुद्विग्त । 

अणुव्विग्गं अचवल अभीय । (दशजिच्‌ पृ २८८) 
अजुसंचरइ--जाता है । 

अणुसचरइ धावति गच्छति वा एगट्दा ।' (आचू पृ १३) 
अणुसट्टि-स्तुति । 

अणुसद्ठि थुद्द त्ति एगट्टा । (निन्ना ६६०८) 
अजुसमय--निरन्तर । 

अणुसमयनिरन्तरमवीह । (उनि २१५) 


अजेगपडिरय- अनेक रूप से कहा जाने वाला । 
अणेगपडिरयति वा अणेगपज्जायं ति वा अणेगणामभेद॑ ति वा 


एगट्टा । (आवू ! पृ २६) 
अणोज्जा - अनवदा (महावीर की पुत्री का नाम) । 

अणोज्जा ति वा पियदंसणा ति वा । (अआधूला १५/२३) 
अन्ण--पृथक्‌ । 

अण्णं भिण्ण पृथग्‌ । (निपीचू पर २७) 
अण्णाय--अज्ञात । 

अण्णाय अदिट्ठ अस्सुत अमुयं अविष्णायं । (ज्ञा १८/१४३) 
अष्हुयकर --आस्नवकर (मन को आश्रवों में प्रवुत्त करने वाला) । 

अण्हूयकरे छेयकरे भेदकरे । (आचूला १५/४५) 


अतिगत-भीतर तक प्रविष्ट । 
अतिदूरे पविट्टो सि अतिगतों त्ति व दृर्त । 
दुरातिसरितों व त्ति दूरोगाढो त्ति बा पुणो ॥ 
तधा अणुपविट्टो त्ति तधा अतिगतो शि या। 
तधा गाढोपगूढे त्ति गाढलीणं ति वा बदे ।। (अंवि पृ ८५७) 
१. देखें--परि० ३ 





जतिहूर--मत्य :; ६ 

अतिदूर--अतिदूर । 

अतिदूरं अतिदिग्ध अतिम्मइंतेसु । (अंबि पृ २३६) 
अतिग्रा्--अतिचार । 

अतियार त्ति वा अविसोहीओ त्ति वा एगट्ा। (भाजचू है प्‌ १०२) 
अतिवशत--अतिवतंत । 

अतिवत्तमतिक्कंत गत॑ त्ति य विधिम्गते । 

विजियसं पुराणं ति जुल्णं भोपुष्क जिष्कल ॥ 

सुक्ख मलितं विछिण्णं ति, उबठत्तं भीजमेव व । 

शहदयं पितं ति वा भुर्तं भिट्ठित ति कतं ति वा ॥ 


सम्महिर्त अतीत॑ ति समतिच्छियमतिख्छियं । 
ओहिज्जंतं ओहसितं पहीणं ति पहिज्जते ।' (अंबि पु ५१) 


-अतुर्यि--अत्वरित । 

अतुरियमचवलमसंभतं । (ज्ञा० १/१/१६) 
अक्त--प्रिय । 

अज्ला इट्टा कंता पिया मणुण्णा। (उच्च पृ २१२) 
अक्तय- पुत्र 

अत्तए त्ति आत्मज: सुतः । (विपाटी प ३५) 

अत्तए त्ति आस्मज: अजुज: । (ज्राटी प १२) 
-असब-- आत्मवान्‌ । 

अत्तवं ति वा विन्नवं लि वा एयट्ठा । (दशजिचजू पृ २८५६) 
अचाण- अनभाण । 

अत्ताणा बसरणभा अणाहा अबंधवा बंघुविष्पट्टणा । (प्र १/२६) 
अल्य--अर्थ (कारण) | 

अत्यो सिवा हेउ ति वा कारण सिवा एसट्ट । 


(नियूभा ४ पृ ३८८) 
. १. देखें---परि० २ 


१० : अत्ययति--अशन्‍्ग 


अत्यवति--याचना करता है। 
अत्ययति त्ति वा पत्थयति त्ति वा एगट्टा। (दशजिचसू पृ ३३४-२५) 


अत्ययति सि वा मग्गहत्ति वा एगद्दा । (दशजियू पू ७४) 
अल्याम--शक्तिरहित । 

अत्थामे अबले अवीरिए अपुरिसक्कारपरक्‍्कमे । (भ ७/२०३) 
अत्यि-- अर्थी-- चाहनेवाला । 

अत्थी गवेसी लुद्गा फंखिया पिवासिया । (राज ७३८) 


अर्थाष्यवसाय--अवाय (मतिज्ञान का एक भेद) । 
अर्थाध्यवसायो5पाय: निर्णयों निश्चयोज्वगमः इत्यनर्थानतरम्‌ । 


(नंदींटी पू ४६) 
अविष्णादाण--चोरी 


तस्स य णामाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तजहा--चोरिबक, 
परहड, अदत्त, क्रिकडं, परलाभो, असजमो, परधणम्मि गेही, 
लोलिबका, तकक्‍करत्तणं, अवहारों, हृत्थलहुत्तण, पावकम्मकरणं, 
तेणिक्का, हरणविप्पणासो, आदियणा, लुंपणा ध्रृणाणं, अप्पण्बओ, 
भोवीलो, अक्खेवो, खेबो, विक्लेबो, कुडया. कुलमसी, कश्षां, लालप्पण, 
पत्थणा, आसतणाय वसर्ण, इच्छा मुच्छा, तण्हा गेही, नियडिकम्मं, 


अपरच्छ त्ति ।' (प्र० ३/२) 
क्षदीण अदीन । 

अदीणे अविमणे अकलुसे अणाइले अविसादी अपरितंतजोगी । 

(अंत ६/५७)) 

अद्धा- काल, समय । 

अद्धा काल इत्यनर्थान्‍्तरम्‌ । (ब्यभा २टी प ११) 
बरधण-- निधन । 

अधणेसु दुग्गतेसु य परिहायंतेसु । ' "(अंबि पृ २५०) 
अधष्ण- अधन्य | 

अधण्णों दूधगों लि य मसिद्धत्वों । (अंवि पृ ८५१) 


१. देखें---परि० ३ २. देखें--परि० २ 


अधस्त -अंनर्थ : ११ 


अधथम्न--अधन्य | 
अधघस्ते अपुस्ने अकयस्थे अकयलक्खणे । (राज ७र३े८) 
अधमस्भत्यिकाय--अधर्मास्तिकाय । 
अपस्मे इ वा, अधम्मत्यिकाएं इ या, फरणाइवाएं ह वा, मुसावाए 
इ वा, आदिण्णादाणे इ वा, मेहुण ह वा, परिग्गहे ६ वा, कोहे इ था, 
माणे इ वा, माये इ वा, लोहे इ वा, रागे इ वा, दोसे इ वा, कलहे 
इ वा, अव्भक्खाणे इ वा, पिसुणे इ वा, परपरिवाए इ वा, रइ अरह 
इ वा, मायामोसे इ वा, मिलज्छादसणसल्ले इ वा, रियाअस्समिती इ वा, 
भासाअस्समिती इ वा, एसणाअस्समिती इ था, आयाणभंडमत्तनिक्ले- 
वबणाअस्समिती इ वा, उच्चारपासबणखेलसिघाणजल्लपरिट्रावणिया- 
अस्समिती इ वा, मणभअग्रुत्ती इ वा, वइअगुत्ती ६ वा, कायअगुत्ती 
इवा ' सब्बे ते अधम्मत्थिकायस्स अभिवयणा । (भ २०/१५) 
अभ्रा--अधम । 
अधरा अधमा जघन्या । (निचूभा ३ पृ ३५) 
अधिकरण -- कलह । 
अहिकरणमहोकरण अहरगतीगाहण अहोतरण । 
अद्धितिकरणं च तहा, अहीरकरणं तर अहीकरण ।॥। 
(निभ्ागा २७७२) 


अधिकरण कलह: प्राभृतमित्येको5थेः । (बृकटी पृ ७५१) 
अधितिकरण--अधेये । 

अधितिकरणं अधिकरणं अल्पसत्वम्‌ । (तिचूभा २ पृ २७६) 
असगार - साधु । 


अनगारो मुनिर्मानी साधु: पश्रन्नजितो ब्रती । 
क्रमण: क्षपणर्चेव यतिश्जेकार्थवाचकाः !। (उशाटी ५ १९) 
अमर्भ-- निष्का रण । 
अनथ: अप्रयोजनसनुपयोगो निष्कारणेशति पर्माया: । 
(आवहाटी २पृ २२८) 


१. वेखें--परि० २. 


१२ : अनगश-- अवशारित 
अनल - अयोग्य । 

अनल., अयोग्यश्च एकार्था: । (निचभा ३ पृ २२६) 
अनायतन--अस्थान (अनाचार ) । 

अनायतनं असम्भव' अनाचार: अस्पातमित्यनर्थान्त रम्‌ । 


(सूत्र १ पृ २२०) 

अनित्य--अनित्य । 

अनित्य अध्रुव चल॑। (उच्च पृ १८५) 
अनुकाह्- विशेष विकास । 

अनुकाशों विकाश: प्रसर. । (ज्ञाटी प २४) 
झनुभत--अनुमत । 

अनुगता अनुमता असुबढ्धा दस्येको5्थ: । (उस पृ ११०) 
अनुलोम--अनुकूल । 

अनुलोम॑ अनुकूल अनुगुणम्‌ । (जीवटी प ३) 
अस्विष्ट--सोजा गया । 

जन्विष्टं याचितं गवेसियं । (निचूभा २ पर ६६) 
अपगत-दूर होना । 

अपगते अपेले बेदिले । (पचा प ११) 
अपमट्ट--अप्रमाजित । 

अपमट्ठे अपलिखिते अपसारिते अपणामिते अपवट्टिते अपलोलिते 

अपवसोे अपणते अपविट्ठे अपछुद्धे आपडिते। (अवि पृ १७१) 
अपमाज--अपमान । 

अपमाणमसक्कार णिराकारं पराजयं । (अंबि प्‌ ८६) 


अपसारित- दूर किया हुआ । 


अपसारिते अपणासिते अपकडिठते अपणते अपछुड्े अपहिते 
अप्फिडिते । (अंबि पृ १६६) 


अचक्तथ- जध्यहिंत्तर  : १३४ 


क्षपातय--अनावृष्टि । 

क्षपपतयभणावुट्ठ सस्सवापत्तिमेव थे । (अंबि पू ०) 
अपाज्र--अयोग्य । 

अपात्र अयोग्यं अभाजनम्‌ ! (निचूभा ४ प्‌ २५५) 


क्षपू्व “जो पहले नहीं था । 
अपूर्व: अष्ृष्ट: अश्लुत: अविदित: अविच्ञालित:। (आवजू १ पृ ५४४) 
अप्यकस्मतर--अल्पकर्म । 


अप्पकम्मप्तराए अप्पकिरियतराए अप्पासवतराए । (भ ५/१३३) 
क्रप्पडियद्ध--अप्रतिबद्ध । 
अप्पडिवद्धा सुइभूया लहुभूमा अप्पण्यंया । (सू २/२/६५) 


अप्पियववल्लार--अष्टांग निमित्त (उत्पाद) का भेद । 
अप्पियववहारियं ति वा बिसेसादिट्‌्ठं ति वा एगड्टा । 
(आवचू १ पृ ३७६) 
अवंभ--अग्नह्मचय । 
अबंभ, मेहुण, चरंत, संसर्गि, सेवणाधिकारों, संकप्पो, बाहुचा पदार्ण, 
दप्पो, मोहो, मणसखोभो, अशिग्गहों, वुस्गहों, विधाओ, बिभंयों, 
विव्भमो, अधम्मो, असीलया, सामधम्मतत्ती, रती, रागो, कामभोग- 
मारो, वेर, रहस्सं, ग्रुज्मं, बहुमाणों, वंभचेर-विग्पो, वावत्ति, 


विराहुणा, पसगो, कामगुणो त्ति ।' (प्र ४/२) 
अवालसील--प्रौद शील वाला । 
अबालसीलो अचचलसीलो मज्कृत्थसीलो । (दश्जुच्चू ५ २१) 


अश्यहिवतर--अत्यधिक, पूर्ण । 


अब्भहियतरं बिउलतरं विसुद्धतरं वितिमिरतरं ।. (भ८५/१८७) 
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१४ : अम्चास---अभिहजेण्त 


बन 


अश्लास--अम्यास । 

अब्भास भावण त्ति य एगट्ठ । (बृकभा १२६० ) 
अब्मुग्गप--अम्युद्गत । 

अब्मुग्यगएसु जब्भुज्जएसु अब्मुण्णएसु अब्मुद्टिएसु । (जा १/१/३३) 
अभिगच्छति--प्राप्त करता है । 

अभिगच्छति सि वा पावइ त्ति वा एगट्टा ।' (दशजियू पु ३१६) 
अभिज्का--लोभ । 

अभधिज्का लोभो प्रार्थतेस्पनर्थान्तरम्‌ । (सूचखू २ पु ३६१) 
अभिष्पाय--अभिप्राय । 

अभिष्पायो त्ति वा बुद्धि त्ति वा एगट्ठ । (आसू पू ५४३) 


अभिलसंति--इच्छा करते हैं। 
अभिलसति वा पत्थयंति वा कामयंति वा अभिष्पायंति वा एगट्टा ।" 
(दशजिचू पृ २१५) 


अभिवायण--अभिवादन । 

अभिवायण बंदण पूयण थे । (दशचू २/६) 
अभिसंसुत--उत्पन्त । 

अभिसंभूता, अभिसंजाता, अभिणिव्यद्वा, अभिसंवुड्”ा । (भा ६/२५) 


अभिहणति- हनन करता है । 
अभिवणति तज्जेति तालेति परितालेति परितावेति उहवेति ।' 


(इभा ३४/२) 
अभिहणेम्ज- हनन करे। 
अभिहणेज्ज वत्तेज्ज लेसेज्ज संधंसेज्ज संघट्टेज्ज. परियाबेज्ज 
किलामेज्ज ।* (आचू १/८८) 
१. देखे--परि० ३ ३. देखें--परि० ३ 


२ देखें--परि० ३ ४. देखें--परि० हे 


जअभीध--अरतशि :; ौै४ 
अभीब--अभीत ।! 
अनभीए अतत्ये अनलजिए अंसंभते अर्माठले मजुमब्गिग्ये । 
(शा १/५/७३) 
अभीए अतस्थे अजुव्विग्ये अवछुभिए अचलिए असंभंते । 
।. (अंत ६/४१) 
अभमृतिभाव--विनाशभाव । 
अभूतिभावों त्ति वा विणासभावों त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पू ३०२) 
असाण--निरभिमानी । 


अमाणा निम्भाणा खीणमाणा । (औप १६८) 
अमाया--अमायावी । 

अमाया निम्माया खीणमाया | (औप ६६८) 
अमूढ- अमूढठ । 

अमूढो मतिमं धीरो । (अंबि पू ५६) 
अमभोह-निर्मोही । 

अमोहे निम्मोहे स्लीणमोहे । (भनुद्गा २८२) 
अग्रन-- शान । 

अयने गमने परिच्छेदं । (प्रसा टी प २०८) 
अर्ंभर-घड़ा । 

अरंजरो अलिंदो कि कुंडगो माणको शि वा। 


घड़कों कुढारको व त्ति वारको कलसो त्ति वा॥ 
गुलमगो त्ति वा बूया तधा पिढरको त्ति वा । 


तंघा मल्लगरभंइं त्ति पत्तभंड त्ति वा पुणो ।।* (अंबि पृ ६५) 
अर्ति-अप्रीति । 
मरते सोयपागं च अप्पीइमतिसं तहा । (अंविपू १२) 
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१६ : अश्य--अ्े 


अश्य - निर्मल । 
जरए विरए णीरए णिम्मले वितिमिरे बिसुद्धे । (स्था ६/७२७- 
अरहु--अहेत्‌ । 
अरहा जिणे केवली तीबपच्चुप्पन्नमणागयवियाणए सब्वण्ण 
सब्बदरिसी । (भ २/३८) 


अरिह जिणे जाए केवली सब्यण्णू सव्यभावदरिसी । 
(आचूला १५/३६) 


अरि--शत्रु । 
अरी इ वा, वेरिए इ वा, घायए इ वा, वहुए इ था, पडिणीयए ह वा, 
पच्चामितते इ वा ।* (जंबू २/२८) 


अरिट्रु--अरिष्ट (एक प्रकार का मद्य। 

भरिट्टो आसवो व त्ति मेरको त्ति मधु ति बा। (अंबि पृ ६४) 
अरिह--योग्य । 

अरिहो भायण जोग्गो पत्त ति वा एगट्ठं। (आबचू १ पृ ५०६) 
अश्यंते--जाया जाता है। 


अद्मेले गम्यते अटयते ।' (भटी पृ १४३१) 
अपित--अपित । 

अपितं गमित दर्शितम्‌ । (उच्‌ पृ १०१) 
अयंते-प्राप्त करता है। 

अयैते मम्यते साध्मते ।* (विभामहेटी १ पृ ३४१) 
महूत्‌--पूजित । 

महूँन्‌ पूजितो पूजोचित' । (उपाटी पृ १३०) 
अलं--पर्याप्त । 

अल पर्याप्त परिपूर्णम्‌ । (जश्ञाटी प ४५४ 

१. देखें--परि० २ ...._ ह. देखें--परि० ३ 


२. देखें--परि० २ ४. देखें--परि० हे 


कस--अबडु : १७ 
अलसत--अलसिया (प्राणी विशेष) । 


अलसो त्ति वा गड़लो त्ति वा सुसुशागों ति वा एगट्ट । 
(निपीचू पृ ६६) 
अलस्त--मंथर । 
अलसमभारों भीरू अतिकिमणों मंथरों त्ति वा सहो । 
मज्भत्थो त्ति पमत्तो सि पंगरुलो दिग्भपस्सि त्ति॥ 
(अंबि पृ २४१) 
अलिय-असत्य । 


तस्य य नामामि ग्रोण्णाणि होति तीसं, त॑ जहा--अलियं, सं, 
अणज्जं, मायामोसो, असंतकं, कृडकवडमवत्थु, निरत्थयमवत्थग, 
विद्ेसग रहणिम्ज॑, अणुज्जगं, कबंकणा, वंचणा, मिष्छापच्छाकड्डं, 
साती, ओच्छन्नं, उक्कूलं, अटूटं, अव्भक्लाणं, किब्बिसं, वलयं, गहणं, 
मम्मण, नूमं, नियती, अप्पछ्चओ, असमजो, असच्चसधसतणं, 
विवकक्‍्सो, अवहीयं, उवषि-असुद्धं, अवलोबो त्ति।' (प्र २/२) 


अलोह--लोभमुक्त । 

अलोहा निल्‍्लोहा खीणलोहा । (ओऔप १६८) 
अल्पश्र॒त-अल्पज्ञानी । 

अल्पश्षुतों अबहु श्रुतो5गीताये: । (व्यभा ६ टी प ७) 
अवकब्ित--पराजित । 

अवकद्विते पराहूते पराजित परम्मुद्दे । (अंबि पृ १०८) 
अवशाह-- उत्पन्न | 

अवगाढ आरूढ़ प्रपनन इति चेको5्ये: । (उशाटी प २४७) 
अवडु--आधघा 

अवड्डं ति वा अड्ध॑ ति या एमट्टा । ! (दशजिचू प्‌ २२) 


बनाओ » 





कस 
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१८ :; अवल्या--अधिविजित्त 


अबत्था - अवस्था । 

पतिट्ठा ठबणा ठवणी अवत्या संठिती ठिती ॥ 

अवत्याण अवत्थाया एगट्टा चिट्रणा त्ति य ॥ (जीतभा १६६६) 
अबववात-शुभ्र । 

मवदातं अतिपण्डरं स्तिरख वा निममेल । (सूचू १ पृ १४७) 
अवध - गहित । 

अवध गहितं मिच्छत्तं अण्णाणं अविरती । (आवच १ पृ ५६३) 

अवद्य गहित पापम्‌ । (आवहाटी २ पृ २२७) 
अवधान--मर्यादा । 

अवधान अवधि: मर्यादा । (नंदीचू पू १३) 
अवत्-- ज्ञान । 

अवन गमन॑ वेदनमिति पर्याया: । (आवहाटी पु ६) 
अवसर- प्रस्ताव । 

अवसरो विभाग: प्रस्ताव: । (विभाकोटी पू ६७६) 


अवाय --अवाय (मतिज्ञान का एक भेद) | 
आवदट्टणया पच्चावट्टणया अवाए बुद्धी विण्णाणे ।' 


(नंदी ४७) 
अविजात--विनीत । 
अविजातों विनीत अनुकूल: । (उच्च प्‌ १०२) 
अविमनस--जागरूक | 
अविमना: अविगतचित्ता लशुन्यमता। (बनुटी प ४) 
अविशय - अविध्वस्त । 
अविराय अविलीणं अविद्धस्थं ।' (जीव ३/११८) 


अविविध्विश-पृथक्‌ किये बिना । 
अविविचित्ता अविधृणित्ता बसंमुश्छित्ता अणणुतावित्ता । (सू २/४/१८) 
१. देखें--परि० २ २. देखें--परि० २ 


जभितुड--अआसात : १६ 


अविलुद्ध-अविशुद्ध । " 

अविसुद्ध, जविवित्त, लोहिल्ल । (निचुभा ४ पृ १४४) 
अधेयण-- अवेदन । 

अवेयणे निम्बेयणे लीणवेयणे । (अनुद्दा २८०२) 
अध्यक्त-- सांख्य सम्मत प्रकृति का एक नाम । 

अध्यकतं प्रकृतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । (आबटि प २३) 
अश्ञाइवल--अशाश्वत । 

अशाएवत' अनित्यों विनाशी । (सूटी १ पृ ४२) 
अशेष--संपूर्ण । 

अशेष कृत्स्नं सम्पूर्ण स्वेमित्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ प्‌ ४११) 
अइहलाघा---अवज्ञा । 

अश्लाघा वा अवज्ञा वा अनादर. । (पत्ता प्‌ ५१) 
असंजण--अनासक्ति । 

असजण सि असगो अग्रेही । (निपीचू पू १९२६-३० ) 
असण--अशन । 

असण पाण खाइम साइम॑ ।' (प्रसाटी प ५१) 


असपज्जाय--असद्पर्याय । 
असपज्जाय त्ति वा णत्यिभावो ल्‍ि या अविज्जमाणभावो त्ति वा 


एगट्टा । (आवजू १ पृ २६) 
अससंजस- प्रतिकूल । 

असमंजसा अननुकूला अनभिप्रेता । (उचू पृ “२५) 
अशस्तरण-- अस्मरण । 

असरणं अचिन्तर्ण अणाढायमाणं ति एगट्टा । (आचू प्र ३०३) 
अन्तात--दक्‍्ख । 

असात ति वा अपरिणिव्याणं ति वा महब्भयं ति वा एगद्ढा । 

(आचू पृ २६) , 
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असाहस-- अहिसा 
असातं ति वा दुक्ख॑ ति वा अपरिणिब्वाणं ति वा भय॑ ति वा एगट्टा । 
(आन पृ ३१-३२) 


असाहस--अचंचल । 

असाहसो अचवलो अवत्थियमवेगिओ । 

अणुन्भड़ो अरभसों अणुज्जलमचंचलो ॥ (अंबि धू ४) 
झासुइ--अपवित्र 

असुइं वा अचोक्‍्ख पूदय । (राज €): 
अस्थान--अनुचित । 

अस्थानम्‌ अयुक्तम्‌ असाम्प्रतम्‌ । (सूटी १ पृ १६०) 
अस्सि-- कोण, कोता । 

अस्सिति वा कोडित्ति वा एगट्टा । (अनुद्वाचू पृ ५५) 
अहालत्य--यथार्थ । ः 

अहाअत्थं अहातज्य अहामग्गं । (स्था ७/१३) 
शहाछंद--स्वच्छन्द । 

अहाछदो इच्छाछदो त्ति एगट्टा । (प्रसागा १२१) 
अहासुत--विधि के अनुसार । 

अहासुत्त अहाकप्प अहामग्गं अहात्च अहासम्मं ।' (भ २/५६) 
अहिसा--अहिसा । 


दीबो, ताणं, सरण, गती, पहद्ठा, निव्वाणं, निय्युई, समाही, सत्ती, 
कित्ती, कंती रती य, विरती य, सुयंग, तित्ती, दया, विमुत्ती, खंती, 
समत्ताराहणा, महंती, बोही, बुद्धी, धिती, समिद्धी, रिद्धी, विद्धी, ठिती, 
पुट्टी, न॒दा, भद्दा, घिसुद्धी, लद्ी, विसिट्टृदिट्टी, कल्लाणं, मंगलं, पमोओ, 
विभूती, रक्‍्ला, सिद्धावासो, अणासवों, केवलीण ठाण, सिव-समिई- 
सील-संजमों त्ति य, सीलपरिघरो, सवरो य, युत्ती, ववसामो, उस्सओ' 
य जणो, आयतर्ण जयणमप्पमाओ, आसासो, वीसासो, अभओ, 
सवृस्स वि अमाधाओ, चोक्खपवित्ता, धुती, पूया, विमल-पभासा य, 
निम्मलत्तर त्ति। एतमादीणिनिययगुण निम्मियाईं पञज्जवणामाणि होंति 
अहिसाए भगवतीए । (प्र ६/३) 


१. देखें-- परि० २ 


गहिद॒धबति- आमोक्तण : २१ 
अहिसा इ वा अज्जीवाइवातोत्ति वा पाणातिपातविरद सि वा 
एगद्ढा ।' (दशजिचू पृ २०) 
अहिद्व्यति--आचरण करता है। 
अहिट्ुयति सि वा आयरदइ त्ति वा एगट्टा ।। (दशजिचू पृ ३२७) 
आइक्सशइ--कथन करता है। 
आइक्लइ भासेइ पण्णवेइ परुवेह ।' (भ २/३०) 


आइक्खलासि--कथन करता हूं । 
आइक्खामि विभयामि (विभावेमि) किट्टेमि पवेदेमि ।* 
(सू २/१/११) 


भमआाइण्म-- व्याप्त । 
आदइण्णं वितिकिण्णं उवत्थड्ं संथर्ड फुडं अवगाढावगाढं ।' (भ ३/४) 
आहस्नल--विनीत । 


आइन्ने य विणीए य भदहए वा वि एगद्ढा । (उनि ६४) 
आउट्टि--हिंसक । 
आउट्टि त्ति वा अब्भुट्टि त्ति वा एगट्टा । (आचू पृ २७४) 


आउडिफ्जमाण--पीटे जाते हुए । 
आउडिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा ताडिज्जमाणा 
वा परिताविज्ञमाणा वा किलामिज्जमाणा वा उद्दविज्जमाणा वा ।* 


(सू २/२/४०) 
आओडावेइ--प्रवेश कराता है । 
आओभोडावेइ त्ति आखोटयति प्रवेशयतिं |" (बिपाटी ५ ७२) 
आभोसण--आक्रोश । 
भाओसणा निब्भ#छणा उद्धंसणा ।* (निर 5५२) 
१. देखें-- परि० २ ४. देखें--परि० २ 
२. देखें--परि० दे ६. देखें--परि० २ 
३. देखें--परि० ३ ७. देखें--परि० दे 


४. देखें--परि० हे ८. देखें--परि० २ 


२२ : आओलेस्ज-- अतारसस्थिकाय 
आओधसिेज्ज--आक्रोश करता । 


आओसेज्ज वा हणेज्ज वा बधेज्ज वा महेज्ज वा तज्जेज्ज वा तालेज्ज 


वा निच्छोडेज्ज वा निव्भच्छेज्ज वा ।' (उपा ७/२५) 
आकृट्टि - हिसा । 

आकुट्टि: छेदन हिंसा । (आबमटी प्‌ ४८१) 
आक्रोश--आक्रोश । 

आकरोशो निर्भत्संना उद्धपंणा एते समातार्था, । (निरदी पृ १२) 
आख्यात- कहा हुआ । 

आख्यात प्ररूपितमित्येकोर्थ: । (उचू प्‌ १) 


आख्यातुम- कहने के लिए । 
आख्यातु वा प्रज्ञापयितुं वा संज्ञापयितुं वा विज्ञापयितुं वा । 


(ज्ञाटी प ५५) 
आगह--विज्ञात । 
आगत आगमित ग्रुणिय चर एगट्ठा । (आचू पृ २२१) 
आगमस--उत्पत्ति । 


आगरम. हेतु: प्रभव प्रसूतिराश्नवमित्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पू ४०८) 


कआायार - आकार, आकृति । 

आगारो त्ति वा आगिति त्ति वा सठाण ति वा एगट्टा । 

(आवचू १ पृ ५५-५६) 

आगागर--घर । 

आगार ति वा गिह ति वा एगट्टा । (आचू पू १८०) 
आगासत्यिकाय--आकाशास्तिकाय । 

आगासे इ वा, आगासत्यिकाए इ वा, गगणे इ बा, नभे इ वा, समे 

इ वा, विसमे इ वा, खहे इ वा, विहे इ वा, वीयी इ वा, विवरे ह वा, 

अबरे इ वा, अबरसे इ वा, छिड़डे इ था, भुसिरे इ वा, सग्गे इ वा, 

१. देखें--परि० ३ 


आप्राहयतलि-- आजंतरिय : २३ 
विमुद्दे इ वा, अट्टे इ वा, वियट्टे इ वा, आधारे इ वा, वोमे हवा, 
भायणे ह वा, अंतलिक्खे इ वा, सामे इ वा, ओवासंतरे इ वा, अगमे 
ह या, फलिहे इ वा, अणंते इवा। जे यावप्णे तह॒प्पगारा सब्बेते 
आगासत्थिकायस्स अभिवयणा (भ २०/१६) 
आप्राहयर्ति--पूर्ण रूप से ग्रहण कराता है । 

आग्राहयति अर्थापयति वा आरुयापयति बा प्रत्याययति । 

(भटी प्‌ ६६१) 

माधवक्‍्णा--आख्यान, कथन । 

आधवणाहि पण्णवणाहि सण्णवणाहि विण्णवणाहि। (निर १/१०६) 
आधविय--कथित 

आधघवियं पषण्णवियं परूवियं दंसियं णिदंसियं उददर्नियं ।' (अनुन॒दी ८) 
आचार-शील । 

आचारो स्ति वा5पचरणं ति वा संवरो ति वा संजमो त्ति वा बभचेर ति 

वा एगट्ठ | (सूचूर पृ ४०३) 
आधशलिक्खति--कथन करता है । 

आचिक्खति कधेति ति जंपति भगति लिवा । (अंबि प्‌ ८३) 
आढाइ--आदर करता है । 

आढाइ परिजाणेइ वंदइ णमंसइ सककारेइ सम्माणेइ ।' (सू २/७/३३) 
आणंतरिय--आनल्तर्य । 


आणंतरियं ति वा अणुपरिवादि त्ति वा अणुक्कमे त्ति वा एगट्ठा । 
(आवच्चू १ प्‌ ७२) 


३ देलें-परि० २ ४, देखें--परि० ३ 
२. देखें--परि० ३ ५, देखें --परि० ३ 
३. देखें-- परि० २ 


२४ : आाधा--भादेश 


झाणा- आज्ञा । 


आण त्ति उबवायो त्ति वा उवदेसों त्ति भरा आंगमो त्ति वा एगट्ठा । 


(दशजिचू पु ३३८) 


आणेति वा सुतं ति वा वीतरागादेसो त्ति वा एगट्टा। (दशजिचू पृ ३२) 
आण त्ति वा ताण त्ति वा पडिलेहि सि वा एगट्ठा । (आचू पृ १६८) 


आणा उववाब वयण निद्देसे । 
आणुपुव्वि--क्रम । 

आणुपुष्बी परिवाड़ी कमों एगट्टा। 
आणेति--लाता है । 

आणेति व देति व उदणामेति ।* 
आतट्टि--आत्मार्थी । 

आतटठी आत्मार्थी आयतार्थी वा । 
आतिण्ण--पूजित । 

आतिए्णं ति वा पूजितं ति वा एगट्ठा । 
आबझे - स्वच्छ, निर्मेल । 

आदर्श, शुद्ध: स्फटिक: अलक्तक:ः । 
आदान--प्रसूति । 

आदान प्रसूतिराश्रयों वा । 
आदित्य--सूर्य । 

आदित्य: सविता भास्कर: दिनकर: । 
आदवियति--प्रहण करना । 


(भ ३/७१) 

(आवचू , ३३४) 
(अवि पू ८३) 
(दश्नुचू प २७) 
(दशजिच्‌ पु २०४) 
(विभाकोटी पु ७७५) 
(सूचू १ पृ ३८) 


(आवच्चू १ प्‌ ४६१) 


आदियति ति या गेण्हितित्ति वा...आयरणंति वा एगटूठा ।' 


(दशजिचू पृ २६६) 


आदेदा--व्यवहार । 
आदेश व्यवहार: उपचार: । (विभाकीटी प्‌ ६५६) 
१, देखें--परि० २ ३. वेखैं--परि० ३ 


२ + देखें ञ्ञ्प रि ७0 ३ 


जअल्ुपर्विग- आसेलक : २४ 


आलुपूजिगू--क्रम । " 

आानुपूर्वी अनुकरमोइनुपरिपाटीति पर्याया: । (अनुद्रामटी प्‌ ४६) 

आजुपृरव्यनुक्रम: परिपाटी । (उचू पृ २६) 
आपिबर्ति--प्रहण करता है । 

आपिबति आदियति त्ति एगद्ढा ।' (दशजिचू पृ ६३) 
आपूरित--व्याप्त । 

आपूरितं व्याप्तं भूतं वासितम्‌ । (विभामहेटी १ पृ १२७) 


आप्स--वीतराग पुरुष । ह 

आप्त' मोक्षमागंगामी आत्महितगामी वा प्रक्षीणदोष: सर्वक्ष: । 

(सूटी १५ १६६) 

आप्ल--प्रिय । 

आप्ता इट्ठा कंता पिया । (दश्ुयू ५ २७) 
आभिणिबो हिव--मतिज्ञान । 

ईहा अपोह वीम॑ंसा, मग्मणा ये गवेसणा । 

सण्णा सई मई पण्णा सब्ब॑ आभिजिबोहियं | (नंदी ५४) 
आभोग- उपयोग (मनोयोग ) 

आभोग मर्गण गवेसणा य ईहा अपोह पडिलेहा । 

पेक्वणनिरिक्लणावि अ आलोयपलोयणेग्ठा ॥' 


(ओनि ३) 
आधोगण--आसेवन करता । 
आभोगणं ति वा मग्गणं शि वा कोखरण ति वा एगटूठ । 
(व्यभ्षा ४/१ टी प २४) 
अतमेलक-- मुकुट । 
आमेलक: दयापीड: सेखरकः: | (राजटी पृ १६४) 
३, देखें--परि० ३ 3 ३. देखें--परि० २ 
२, देखें-- परि० २ 


२६ : भाजधिअला-- अत्यार 


आअचिझचा-- इमली । 


आज्रचिज्वा चिझ्जनिका आाम्बिली । (व्या ६ टी प ६८) 
आय-कारण । 

आय: उपादान हेतु: । (विभामहेटी २ प्‌ २२६) 
क्षाय- प्राप्ति । 

आयो पावण लाभो इत्यनर्थान्तरम्‌ । (नंदीचू पृ १३) 

आयो लाभ प्राप्तिरिति पर्यायाः । (नंदीटि २ पृ ११२) 


आउ त्ति वा आममु त्ति वा सामु त्ति वा हुंति एग्टा। (उनि &€) 
आयंत--पवित्र । 


आयंता चोकखा परमसुइभूया । (शा १/१/५८१) 
आयदि- आत्मार्थी । 

आयट्टी भायहिए आयगुरस्ते आयजोगी आयपरक्कमे आयरक्लिए 

आयाणुकपए आयणिष्फेडए ।' (यू २/२/५१)- 
आययण-संभव । 

आययण सभवो त्ति वेगटठा । (निभा २५३५) 

आययण ति वा संभवद्वाणं ति वा एगट्ठं । (निचूभा २४५६) 
आयतन --आयतन । 

आयतन स्थान चेत्यम्‌ । (जबूटी प ७६) 
आयाम -आयाम । 

आया” विक्खभ दो वि पदा एम्रट्टा ।" (नंदीचू प्‌ २४-२५) 


आयार-- आचार । 


भायारों आचालो आगालो आगरों य आसासों । 
आयरिसो अगंति य गादइण्णाउपज्ञाइ आमोक्‍्शा | (आनि ७) 


१. देखें-- परि० २ ३. देखें--परि० २ 
२. देखें --परि० २ 


जावार--अजालंब : २७ 


आयार--विनय । ' 

आयारोत्ति वा विणयोसि वा एगट्ठ । (डशाटी प ३४४) 
अआयास--कलह । 

आयास-विसूरण कलह भडण वेराणि । (प्र ५/६) 

आयास कलहूं वा वि सतासं आविलं तहा । (अंबि पृ १२) 
आरंभ--असंयम । 

आरंभो असंजमो अविरती वा एयट्टा । (सूचू २ पृ ३७०) 


आरंभकड-- हिंसा से निष्पन्न । 


आरभकड़े ति वा सावज्जकडे ति वा पयत्तकडे ति वा । 
(आचूला ४/२२) 


आरभइ--हिसा मे प्रवृत्त होता है । 


आरभइ सारभइ समारभइ ।' (भ्र ३/१४५) 
आरित- बुलाना । 

आरितो आगारितो सारितो एगट्ठं । (निचूभा ४ पृ २४४) 

आरितो आगारितों सावितों य एगट्ठ । (आवचू २ पृ २३४) 
आरिय- आये । 

भारिए आरियपण्णे आरियदसी । (आ २/१०६) 


आरोह- विशालता । 
आरोहो दीघंत्वं परिणाहों विष्कभो विशालता । 
(व्यभा १० टी प ३८) 
आलंब--आधार । 
आलंबे वा आहारे वा पडिबधे वा । (ज्ञा १६/३१२) 





१. देखें---परि० ३ 


श८ : आलीन---जालस्सप 


आलीन--प्रमाणयुक्त । 

आलीनानि-सुश्लिष्टानि प्रमाणयुक्तानि । (ज्ञाटी प ७२) 
आलुबकई- देखता है । 

आलुक्कई पलुक्कई लुक्कई संलुक्कई य एगठ्ठा ।' 

(आबनि १०५०) 

आलोइक्जइ--आत्मालोचन करता है । 

आलोइज्जद निंदिज्जद गरिहिज्जद॒ विउद्टिज्जद विसोहिज्जइ 

अकरणाए अनब्मुद्ठिज्जइ पडिक्कमिज्जद ।* (उपा १/७८) 
आलसोचन-- अभिव्यक्ति 


आलोचन विकटनं प्रकाशनमाश्यान प्रादृष्करणमित्यनर्थात्तरम्‌ । 
(उशाटी प ६०८) 


आलोयण- अभिव्यक्ति । 
भआालोयणं ति वा पगासकरण ति वा अक्खण ति वा विसोहि त्ति वा 
वा एगट्ठा । (दशजिचयू पु २५) 


आलोयणा-- आलोचना । 

आलोयणा वियडणा सोही सब्भावदायणा चेव । 

निदण गरिह विउट्टण, सल्लुद्धरणं ति एगट्ठा ॥।' 

(ओलि ७६१) 

आबस्सग--नित्यकर्म । 

आवस्सग ति वा अवस्सकायव्व अवस्सकरणं ति वा अवस्सकरणिज्ज 

ति वा घुवकायव्व ति वा निग्गहों त्ति वा। (आवचु १ प्‌ ७६-८०) 
आवस्सप--आवश्यक कर्म, नित्यकर्म । 


आवस्सय (आवासतं) अवस्सकरणिज्जं धुवनिग्यहों विसोही य । 


अज्मयणछक्कवरगो ताओ आराहणा मग्गो ॥ 
कपल | (अनुद्गा २८) 
१. देखें--परि० ३ ४. देखें--परि० २ 
३. देखे-- परि० ३ ५. देखें--परि० २ 


३. देखें - “परि० २ 


आवहंति--अहाकस्म : २६ 
आवहूंशि--करता है । 
बायहूंति कुच्यइ त्ति वा घडइ त्ति वा एगट्ठा ।' 
(दशजिचू पृ ३२६) 
झआबीलए-आपीडन करे (तप करे) । 


आवीलए पबीलए निष्पीलए ।* (आ ४/४० ) 
आसंदग--पादपीठ । 

आसंदगों भद्पीढं ति पादफलं वट्टभपीढक॑ ।' (अंवि पु ६४) 
आसाएद--इच्छा करता है । 

आसाएइ तकक्‍्केइ पीहेह पत्थेइ अभिलसई । (उ २९/३४) 
आसुरक्ष--कुपित । 

आसुरसे रुट्ठे कुविए चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे (मिसिमिसेमाणे) ।" 

(उपा २/३२) 

आस्पुष्ट-व्याप्त । 

आस्पृष्टा व्याप्ता आकान्ता । (अनुद्दामटी प १७८३) 
ध्राहणइ--हिसा करता है । े 

भाहणइ हिसति अक्कोसति ।' (उचू प्‌ १०३) 
आह्लान- अपलाप । 

आह्वान निन्‍्ह॒व॑ व्यपलाप: । (उच्च प्‌ २६) 


आहाकस्म--आधाकर्म (भोजन का एक दोष ) । 


तस्थ इमे णामा खलु आहाकम्मस्स होंति जत्तारि । 
आहकम्म अहकस्से ये अहयम्मे अक्तकम्से ये।। 

(जीतना १०६९) 
आहाकम्म अधे य कम्मे आयाकम्मे य असकस्से ये । 


(निभा २६६७) 
१. देखें--परि० ३ ४. देखें--परि० ३ 
२. देखें-- परि० ३ ४. देखें---परि० २ 


३. देखें---परि० २ ६, देखें--परि० हे 


हक : माहित---इज्जा 


आहा (कम्म) अहे य कम्मे आयाह (आताह) कस्मे ये अशकस्मे 
(बृकभा ६३७५) 


ये ।' 
आहित -आख्यात | 

आहितमाख्यातं कथितमिस्येको्ज्य: । (सूचू १ पृ ६६) 
आहुृणिण्जसाणी--कंपित होती हुई । 

आहुणिज्जमाणी सचालिज्जमाणी संखोभिज्जमाणी । (ज्ञा २/६/१०) 
आहेवच्यं--आधिपत्य । 

आहेवच्च पोरेवश्च सामित्तं भट्टितं महत्तरगत्त । . (अंत ३/८१) 
इंशिणी-तिरस्कार । 

इंखिणी खिसणा णिदणा हीलणा । (सूचू १ पृ ५९) 
इंगालछारिगा--राख । 

इगालछारिगा व त्ति भूती भस्सो त्ति वा पुणो। (अविषृ १०६) 
इंद--इन्‍्द्र । 


सकक्‍क-सहस्सक्ख-बज्जपाणि-पुरंदरादीणि इंदस्स एगट्ठ्याणि ।' 
(दशजिचू पृ १०) 


इच्चछा--इरच्छा । 

इच्छाच्छन्द: इत्येका्थे: । (ब्यभा ३ टी प ११२) 
इच्छित --अभिलषित । 

इच्छितर्चितित पत्थिय । (आवचू १ पृ ४८५३) 
इच्छिय--अभिलपषित । 

इच्छिए पड़िच्छिए अभिरुइए । (ज्ञा १/१/१०२) 

इच्छिय पड़िच्छिय इच्छिय-पड़िख्छिय । (भ २/५२) 
इसआ--माता । 

इज्ज त्ति वज्जा माया मज्जा । (अनुद्वानू पृ १३) 

१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 


दे देखें --परि ० २ ड, देखें--परि ० २ 


इट्ठ--ईसिपल्शारपुदथी : ३१ 


बु्दु-प्रिय । 

इंट्ट कंत पिय मणुण्ण मथाम मणाभिरास-हिययगसणिज्ज । 

(ओऔप ६८) 

इट॒ठं करत पिय॑ मणुण्णं मणामं पेज्ज । (औप ११७) 

इट्टा सुधा कंता मणामा (सू धूप ४८) 

इट्टा वल्‍्लप्ा कांता (ज्ाटी प १५) 

इंट्टा कंता पिया मणुण्णा सजामा उराला कल्लाणशा सिवा धष्णा 

मंगल्ला । (स्था €/६२) 
-इंडुला-प्रियता । 

इंट्रालाए कंतत्ताए पियत्ताए सुभत्ताएं मणुण्ण्ताए मणामत्ताएं इस्छिय- 

साए अणभिज्मियत्ताए । (भ ६/२२) 
इत-गया हुआ । 

इत: गत: स्थित इत्यनर्थान्तरम्‌ । (विभामहेटी १ प्र १७४) 
इसि--ऋषि । 

इसि त्ति वा रिसि त्ति वा एगदूढं । (उचू पृ २०८) 
इस्सर--ईश्वर । 

इस्सरो पभ्रू सामी । (आचू पृ ३५२) 
ईदबर--ईश्वर । 

ईश्वर: प्रभु: महेश्वर: । (सूचू ११४१) 


ईसिपब्भारपुदवी--ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी । 
ईसि ति वा, ईसिपव्भारा ति वा, तणूति वा, तणुतणुइ वा, सिद्धीति 
वा, सिद्धालए ति वा, मुत्तीति वा, मुसालए ति वा। (स्था ८/११०) 
इसि त्ति बा, ईसिपव्भारत्ति था, त्तणुइ वा, तणुयतरि ति वा, 
सिद्धित्ति वा, सिदधालएत्ति वा,, मुत्तीति वा, मुसालएत्ति वा, बंभेत्ति 
वा, बंभवरेंसएत्ति वा, जोकपडिपूरणेत्ति बा, लोगग्गचूलिजाइ वा | 
(सप्तम १२/११) 


१२९ : ईहा- उश्किट्ठ 


ईसी इ वा, ईसीपब्भारा ६ वा, तणूइ वा, तणूयरी इ वा, सिद्धी 
या, सिद्धालए इ या, मुत्ती इ वा, सुत्तालए इ बा, लोयग्से हवा, 
लोयग्गशूसिगा ॥ह वा, लोयर्गपडिबुज्कपा इ वा, सबव्वपाण 
(सुहावहा ), समब्बभूय (सुहावहा), सज्बजीव (सुहावहा), सव्बसत्त 


(सुहावहा) इ वा ।' (ओऔप १६३) 
ईहा--ईहा (मतिज्ञान का भेद) । 

आशभोगणया मग्गणया गवेसणया चिंता वीमंसा । (नंदी ४५) 

ईहाउपोहों मार्गणा गवेषणा चिन्ता विमर्ष: । (नंदीटी पृ ६१) 
उउमास--कतुमास (श्रावण) । 

उउमासी कम्ममासों सावणमासों ।* (व्यभा २ टी प ७) 
उकक्ंलण--माया । 

उकक्‍्कंवण वचण माया णियडि कूड़ कवड साइ संपओग बहुला ।' 

(सू २/२/५5५) 

डकक्‍्कंपित--क्षिप्त 

उक्कपिते भपिते खित्ते । (अबि पृ १४३) 
उककड्ु - खींचा हुआ । 

उक्कड्डुमोकड्ो अबग्वोकड्ढे त्ति वा पुणो । (अवि पृ 5८६) 
उकक्‍कसणजण--उत्कष । 

उक्कसण माणण ति य एग्रट्ठं । (व्यभा ४/३ टी प्‌ ४६) 
उक्किट्रु-- उत्कृष्ट, शीघ्र । 

उक्किट्ठाए तुरियाए चवलाए चंढडाए जदणाएं छेयाएं सीहाए 

सिग्घाएं उद्धुयाए । (भ११/१०९६) 


उक्किट्ठाए तुरियाए चवलाए चंडाए जवणाए सिग्धाए उद्धुयाए । 
(ज्ञा १(/१६/२०४) 
उक्किट्ठाए सिग्धाए चवलाए तुरियाए विव्वाए । 
का, (आचूला १५/२७ 
१. देखें--परि० २ ३, देखें--परि० २ . 
२. देखें--परि० २ ४, देखें--परि० २' 


डद्लित- उदहिष्द : ३४५ 

उंद्ठित-बाहर निकला हुआ ! 

उद्ठिते पत्यिते वा णिर्मते वा गिल्लोकिते वा णिल्लालिते वा 

णिल्लिखिते वा अवसारिते अवसक्किते अपप्रजाते वा विप्पमुचणे 

अपंगुते ! (अंवि पृ १९५) 
उत्तरकरण--विशुद्धीकरण । 

उत्तरररण परायच्छित्तकरण विसोहीकरण विसलल्‍लीकरण पदानि 

एगद्ठितानि ।* (आबवच २ पृ २४१) 
उत्तारिय--विमुक्त । 

उत्तारियं ति वा विमोक्खितं ति वा एगट्ठ । (सूचर ह प्र ५५) 
उत्पादयति-उत्पन्न करता है। 


उत्पादमति किरियंति वा एगट्ठ ।' (सूचरु २ पृ ३९७) 
उदग्ग--प्रधान । 

उदस्गं पधातं शोभनम्‌ । (उचू प १६६) 
उवग्न-- ऊंचा । 

उदग्र उच्च समुच्छितम्‌ । (उपाटी पृ १११) 
उदार-मनोज्ञ । 

उदाराः शोभना मनोज्ञाः । (सूटी १ ५ १८४) 
उहवण--उद्रवण । 

उदृवण विराहणेगट्ठं । (जीतभा १७७८) 
उद्दाभित- बन्ध्न-मुक्त । 

उद्यामिता अपनीतबन्धना प्रलंबिता । (विपाटी ५ ४६) 
उहिंददु-- कथित । आर 

उदिद्वाओं गणियाओं वियंजियाओं ।' (स्था ५/६८) 
उदहिष्ट--ईप्सित । 

उहिंष्टा ईप्सिता इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा २ टी प ६४) _ 

 पदेखें>परिग्र ३. देखें--परि० २ 


२. देखें-- परि० ३ 


३६३६ : उदृदूढइ--उप्पल 


उदृदूढ- पीड़ित किया हुआ । 

उद्ददूढ़े जित-पराजिते विहले। (अंबि पू २५० 9 
उदृधृत--उखाडा हुआ। 

उद्घृतः उत्पाटितों ग्रहीत: | (व्यभा २ टी प ५१) 
उपदेस-- उपदेश । 

उपदेसो त्तिवा आदेसो त्तिवा पण्णवण् शिवा पख्वणत्ति वा 

एगट्ठा । ह (नदीचू प्‌ ४६) 


उपनोयति--प्राप्त करता है । 
उपनीयते त्ति वा उपपदरिसिते त्ति वा एगट्ठ5 ।' (सूचू ११ १३२) 
उपयोग--विमर्श । 


उपयोग: चिंता विमश इत्यनर्थान्तरम्‌ । (बृकटी पृ १८४) 
डउप्योग- प्रस्तावित क्रम । 

उपयोगो5धिकार इसि पर्याया. । (आयहाटी २ पृ २३३) 
उपक्या-द्व ष । 

उपश्वा द्व ष इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा १ टी प १०) 
उप्वम्नते--उत्पन्न होता है । 


उप्पज्जते त्ति वा बूया दिस्सते सूयते त्ति वा ।' (अवि पृ ८३) 


उप्पल--कमल । 
उप्पलाणं पउमाणं कुमुयाण णलिणाण सुभगाणं सोगंधियाण (सुगंधिए) 
पोडरीयाण महापोंडरीयाणं सयपत्ताणं सहस्सपत्ताण कल्हाराणं 
कोकणयाणं अरविदा्णं तामरसाणं भिसाण भिसमुणालाणं पुक्खलाणं 
पुक्खलच्छिभगाण ।' (यू २/३/४३) 





7 देखें--परि० ३ 
२. देखें--परि० रे 
३. देखें-परि० २ 


उक्सिक्मष-- उठच्रयरक  : २४ 


उक्लिस्त--अवकीण । 
उक्लिन्ते विक्खिन्ते वितिगिण्णे विध्यहण्णे । (बरूकचू प १४१) 
उक्खलि--उक्ति । 


उक्तिवंच्रन बाग्योग: । (अनुद्गाहाटी प २२) 
उलहुमहू-बार बार। 

उखड्मडू त्ति वा बहुसों त्ति वा भूयों भूयों सि वा पुणो पुणो त्ति वा 

एगट्‌ढं । $ प (तिचुभा ४ पृ ३०८) 
उग्गम- उद्गम । 


उन्गमों पसुई पश्चयों एमावि होंति एगट्ठा । (पंचा प्‌ ३४१) 
उश्यय-- उदय । 


उरगय॑े इति वा उदओ सिवा एगटूठं। (निभा ३ पृ ७०) 
उर्गविस- तीव़विष । 

उग्गविसं चंडविसं घोरविसं महाविसं ।* (भ १५/६३) 
उम्गह-- अवग्रह । 

उग्गह ति वा अवश्यहों ति वा एमटूठ। (अनुद्वानू पू ३३) 


उरगहू--अवग्रह । (मतिज्ञान का भेद) 
ओगेप्हणया उवधारणया सबणया अवलंबणया मेहा ।. (नदी ४३) 
उर्गिण्हणया अवधारणया सवणया अवलंबणया मेहा ।' 


(भटी प्र ६३३) 

उम्घायण--विनाश । 

उसधायणं लि वा उष्पायणं लि वा एगद्ढा । (आचू पृ १००) 
उच्चश्छंद- स्वच्छंद । 

उच्चरु्छंदा अणिरहा अणियता ।* (प्र २/३) 
उच्चयरफक--ऊंपा | 

उच्चयरक महतरक परर्षतरकं । (अंबि पृ १६) 

१. देखें-- परि० २ हे, वेखें--परि० २ 


२, देखें--परि० र्‌ ड, देखें--परि० र्‌ 


डैषड : उसज्चायच्- उद्दाण 


अधाबच- उच्चावत | 

उच्दायता अनुकुलप्रतिकूला असमठ्जसा । (अंतटी प्‌ १५) 
उच्कछोलेति- स्नान करते हैं । 

उच्छोलेंति पधोवेंति सिंचंति सिणावेंति । (आचूला ७/१६) 


उकक्‍लल--विपुल, दारुण । 
उज्जल विउलं (तिउलं) पगाठ कक्‍कसं कुछुय॑ फरस निटूठुरं चर्ड 
तिव्व॑ दुक्‍्ख॑ दुग्गं दुरहियासं । (भ ५/१३८) 
उज्जला विउला कक्‍्खड़ा पयाठ़ा 'बंडा दुक्सा दुरहियासा । 
(अंत ३/६०) 
उज्जल बल विउल उबकड खर फरुस पयंड घोर बीहणग दारुणाएं । 
(प्र १/२५) 
उक्लहु- मुनि । 
उज्जु त्ति वा अणगारो त्ति वा मुणि त्ति वा एगट्टा । (आचपू पृ २४) 
उक्जुगतण--ऋजुता । 
उज्जुगत्तणं ति वा अकुटिलत्तणं ति वा एग्रट्रा।  (दशजिचू पृ १८) 
उक्जुय- ऋजुक । 
उज्जुयं अकुडिल भुयत्यं ।* (प्र ७/१) 
उज्क्नीयति--छोड़ता है । 
उज्फीयति विज्कीयति हायति सि परिहायति ।  (अंबि पृ २५०) 
उद्दाण- पुरुषार्थ । 
उद्गाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे |! (भ१२/१११) 
१. देखें--परि० रे ४. देखें--परि० दे 


२. देखें--परि० २ ४ देखों---परि० २ 
३. दैशें--परि० २ 


उद्येह-- ऊहित : ३६ 


उवेइ--जाता है । 

उबेद त्ि वा गण्छइ त्ति वा एमट्ठा । (वशजियू पू २३४८-४६) 

उर्बेति वा वयंति वा एगट्ठा ।* (वशजिच्रू प्‌ २३४) 
डवेति--नीचे उतरता है । 

उजेति त्ति वा उसरतित्ति वा अवतरतित्ति वा एगट्ठं ।* 

(अनुदाबू प्‌ २१) 

उवेहति 

उदेहृति उत्प्रेक्षते विशेषयति ।' (निच्रभा ४ पु ३०) 
उथ्वक्लेंइ--स्पंदित करता है । 

उम्वत्तेद परियत्तेद आसारेइ संसारेइ चालेइ फंदेद घट्टेइ खोभेइ 

टिट्टियावेद ।* (ज्ञा १/२३/२१) 
उसभ--बल । 

उसभो बलिवहो वच्छको तण्णको त्ति वा । (अंबि पु ६२) 
उस्सरा--उत्सगें । 


उस्सग्गं विउस्सरणमुज्कणा य अवभिरण छह्डुण विवेगो । 
वज्जण चयणुम्मुअणा पड़िसाइण साडणा चेव ।। 


(आवनि १४५१) 
उच्सव--उत्सव । 
उस्सयो त्ति समासों त्ति विहि जण्णों छुणो त्ति वा। (अंबि प्‌ १२१) 
उतल्सिंयण--मर्दन । 


उस्सिंघण-मुक्लण5ठभ्गण उच्छुंंदण उबम्बट्ूण । (अवि पृ १९३) 
ऊसढ--ऊ भा । 

ऊस्ढ़ ति वा उच्च ति वा एगट्ठ । (दशजिच्‌ प्‌ १६६) 
अऊहिल- चिंतित । 

ऊहित ग्रुणितं चितित एगट्ठा। (अआज्ू प्‌ १७१) 


४०: ऋजु--ओऔच 


ऋ- सरजुल । 
ऋजु: प्रगुणमकुटिलम्‌ । (प्रसाटी प २४५) 
ऋजु: अक्कुटिल: निरुषघ: । (सूचू १ पृ ३६) 


ऋतुसंवत्सर--कर्म संवत्सर का एक नाम । वह संवत्सर जिसमें पूरे 
३६० अहोरात्र होते हैं । 


ऋतुसंवत्सर: सावनसंवत्सरश्बेति पर्यायौ ।' (स्थाटी प ३२८) 
ऋषि--ऋषि । 
ऋषय. महर्ष य: यतय. । (दशहादी प ११६) 


एड्ज्जमाण--प्रकपित होता हुआ । 
एड्ज्जमाणा वेइज्जमाणा पकपमाणा पर्ककमाणा । 
(जीवटी प २११) 


एगपडिरघ--एक रूप से कहा जाने वाला । 
एगपडिरय ति वा एगपज्जायं ति वा एगणामभेदं ति वा एगट्ठा । 
(आवच १ पृ २६) 


एजणा--प्रकपन । 


एजणा वेदणा खोभणा घट्टणा फंदणा चलणा उदीरणा ।' 
(इभा ११/१) 


एजन--कम्पन । 
एजन कम्पनं गमन क्रियेत्यर्थान्तरं । (सूचू २१ ३३६) 
एसणा--एषणा ! 
एसण गवेसणण्णेसणा य गहणं न होंति एगट्ठा। (पंचा पृ ३५१) 
एसण गवेसणा मग्गणा य उस्गोवणा य बोद्धव्वा । 


एए उ एसणाएं नामा एगदि्ठिया होंति ॥ (पिनि ७३) 
ओघ- सामान्य । 

ओघ: सक्षेप: समास सामान्यमित्येकोअ्ध: । (भोनिटी पू ४) 

ओधघेन सामान्येन उत्सर्गत: । (पंचा प्‌ १२०) 


१. देखें--परि० २ २. देखें--परि० २ 


उप्पापण---उबधि : ई७ 


अष्पयायज--उत्पादन । 

उच्पायण संपायण णिव्व्तणमों य होंति एगट्ठा। (पंचा प ३४७) 
उप्यिलावण--प्लावन, बहा देना । 

उप्यिलावर्ण ति वा प्लावणं ति वा एगटठा । (दशजिचू पृ २३१) 
उब्मिल्मं-- उद्भिनन, अभिव्यक्त । 

उब्भिण्ण मुक्कम्ंगु्तं ति पागडियं दंसियं बहिद्धं वा सुब्वत्त । 

(अंबि पु २४५) 

कमय--युगल । 

उभओ त्ति वा दुहओ त्ति वा एगट्ठा । (दशजियू पृ ३१६) 
उल्लोहत- ऊचा करना । 

उल्लोइते उस्सिते उच्चारितें उण्णामिते उस्थिते उपसारिते उपवष्पिते 


उपलोलिते उपकड्जिते उपवत्ते उपणते उपणद्दे । (अंवि पृ १६८) 
उल्लोहित--चूने से पुता हुआ, आवृत । 

उल्लोहित उदग्बलितं तधा उच्छाडितं ति वा । (अंबि पू १०६) 
उवचरित-ज्ञात । 

उवचरिताधीतगमितमेगट्ठा । (निपीभा ५८) 


उबचार--पठित, गृहीत । 
उवचारो त्तिवा अहीतं॑ तिया आयमियं ति वा गृहीतं तिवा 


एगट्ठं । (निपीचू पु ३०) 

उबचारं ति अहीयं ति अज्कीतं ति वा एयट्ठडं। (आच्‌ पृ ३२६) 

उवचारो ग्रहण अधिगम । (निपीचू प्‌ २६) 
उधट्टिय- उपस्थित । 


उवद्दिओ त्ति वा अब्मुट्ठिओओो तस्तिवा एगट्ठा । (दशजिचू पू ३०८) 
उबधि- माया । 

उवधि-फिकडि-सातिजोगकरणे । (अंबि प्‌ २६३) 

उवधी-णियडिजोग्रेसु सातिजोगमणज्जवे । (अंबि प्‌ २६८) 


१. देखें--परि० २ 


हैक : उवस्म--उबहि 


उबस्प्न-- उपमा । 

उवम्म सि वा सरिस त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ू ३०५) 
उषधयंति-पास में जाता है। 

उवयंति त्ति या पक्खतित्ति वा छुम्मात त्ति वा। (अनुद्वाचू प्‌ २१) 


उबधाय--आज्ञा । 
उबवाओ निद्देसो आणा विणओ य होति एगद्ठा । 
(व्यभा ४/३५४ | 
उबवहु-- प्रशंसा । 
उबबूह सि वा पसंसत्ति वा सद्धाअणजंति वा सलाचणंति वा एगट्ठा। 
(निपीच प्‌ २६) 


उबसंस-- उपशान्त । 
उवसंत समिए सहिले सया जए । (आ ५/७५) 
उबसते उवट्ठिए पडिविरते । (सू २/२/४५) 
उबसतगर--उपाश्नय । 


उवसग पडिसग सेज्जा आलय वसधी णिसीहिया ठाणे एगट्ठ ।' 
(बृकभा ३२६५) 
उबसस--उपशम । 
उवसमं णिव्याणं सम्ण संति । (आचू प्‌ २२७) 
उबससण--उपशमन । 
उवसमण ति वा णामणं ति वा एमट्ठा । (आचू पू १२६) 
उबसससार--उपशम का सार | 
उवसमसार उवसमप्पभ्रयं उबसमसमूलं । (दश्नुतच्रू प ७०) 
उयहि-- उपकरण । 
उबवही उवबर्गहटे संगहे य तह पर्गहुग्गहे चेव । 
भंडण उबगरणे य करणेवि य हुंति एगट्ठा॥" . (ओनि ६६६) 
१ देखें“परि० ३... 
२. वैखें-- परि० २ 22 
३. देखें-- परि० २ 





कंति--कहल : हई 


कंति- कास्ति । 
कती ए दित्तीए जुत्तीए छायाए पश्माए ओयाए लेसाएं ।' 
(जा १/१०/२) 


कंदश--क्रत्दन । 

कदणता सोयणता तिप्पणता परिदेवणता ।'" (स्था ४/६२) 
कक्‍क--रत्न विशेष । 

ककक ति वा रत्तं ति वा एगट्ठा ।' (अनुद्वातू प्‌ ५१) 
कक्‍क--माया । 

ककक्‍्ककुरुया य माया नियडीए डभरणं ति ।* (प्रसा ११५) 
कक्‍कस--कर्कंश । 

कबकसे कड॒ए णिट्ठुरे फरुसे । (औप ४१) 
कक्‍्लडी--करकंश । 

कक्खडीओ सि कठिने निर्मासे ! (उपादी प्‌ १०२) 
कक्‍ज--कार्य । 

कज्ज ति वा कारणं ति वा एगट्ठ ! (व्यभा ६ टी प ४७) 
कडग--कंकण । 

कडग-दुखक सूचीका । (अबि पृ १६३) 


कडपल्‍ल-- धान्यशाला । 
क्‌डपल्‍लत्ति वा तणपल्लत्ति वा धननसालत्ति वा वलयत्ति वा एगट्ठा । 


(बूकचू प्‌ १४१) 
कड़ोय-करधनी । 
कडीय कंचिकलापक मेखलिका कडिउपकाणि । (अंबि पृ १६३) 
कठज--भिकालनता । 
कहर्ण आगरिसणं उद्धरणं । (निपीचू पृ १२२) 
१. वेखें--परि० २ है. देखें--परि० रे 


३. देखें--परि० २ ४. देखें---परि० २ 


४४: करहुं- कस्म 


कऋश्हयु--कृष्ण, काला । 
कण्ह णील ति वा बूथया कालकं असितं ति वा । 
असितं किसिणं व त्ति हरितं ति व जो वदे ॥ 
(अवि पृ ६२) 
कष्हुराति--कष्णराजि । 
कण्हराती इ वा, मेहराती इ वा, मधा इ वा, साघवइ इ वा, वर्य- 
फलिहा इ वा, वायपलिक्खोभा इ वा, देवफलिहा इ वा, देवपलिक्खोभा 
हवा।' (भ६९/१०३) 
कतत्य-कतार्थ । 
कतत्थों कतकज्जो त्ति संपत्तमणोरधो त्ति वा ! (अबि प्‌ १२१) 
कप्प--मर्यादा । 
कप्पो मेरा मज्ञजाया । (दश्ुचू ५ ६६) 
कष्प--आचार । 
कप्पो त्ति था मग्गो त्ति वा आयारो त्ति वा धम्मो त्ति वा एगट्ठा । 
(आचू पृ २१७) 
कप्पिय--फाडा हुआ । 
कपष्पिओ फालिओ छिन्नो उक्कत्तो । (उ १६/६२) 
कसल--कमल । 
कमल॑ पद्म अरविन्द पंकज सरोज तामरसजलरुह ।' 
(विभाकोटी पृ ३६६) 
कम्स--कर्म । 
पावे वज्जे वेरे पणगे पंके खुड़े असाए य । 
संगे सल्‍ने अरए निरए घुत्ते य एगट्ठा॥ 
कम्मे य किलेसे य समुदाणे खलु तहा मइल्ले य । 


साइणो अप्पाए य दुष्पक्ख तह संपराए य॥। 
(दशकुनि १२२-२२३) 





१. देखें--परि० २ छ 
श्‌ देखें--परि० २ 


मओघाबति-- ओोसार्ति : ४१ 


ऑओबवषाबति-- दौड़ता है । 
ओघावति त्ति वा बूया अहिधावति णोललति ।' (अपि प्‌ ८०) 
झोभासेइ-- उद्योतित करता है । 


भमोभासेइ उज्जोएद तवेद पभासेइ । (भ १/२५७) 

ओभासंति उमज्जोर्वेति तवेंति परगासिति ।" (सूर्य टी प ६३) 
शोपंसि--ओजस्वी । 

ओयंसी तेयंसी वच्चंसी जसंसी ।' (ज्ञा १/१/४) 
ओगपण- भात । 

ओयणो कूरो भरत । (सूचू २ पृ ३३०) 
ओराल--विपुल)। 


ओरालेणं विपुलेण पयशेणं परगहिएण कल्लाणेण सिवेण धन्‍न्नेणं 
मगल्‍लेणं सस्सिरीएण उदम्गेणं उदत्तेणं उत्तमेणं महाणुभागेणं । 
(भ २/१०४) 


ओरालं (उराल) विस्तराल विसालं। (अनुद्गाचू पृ ६०-६१) 

ओराले त्ति उदार: प्रधान:।* (शाटी प ५) 
ओवास--अवकाश । 

ओवासो अवगासो स्थानम्‌ । (निचूभा ४ प्‌ १५७) 


ओवीलेमाण--पीटे जाते हुए । 
ओवीलेमाणे विहम्मेमाणे तज्जेमाणे तालेमाणे ।' (विपा ३/९) 

ओसाशित- अपसूत । 
ओसारिते ओमत्यिते ओणामिते मोवट्टिति ओलोकिते ओकट्ठते 
ओके ओणते उप्गहिते रुच्छुड़े शओोतारिते ओतिण्णे उक्खित्ते 
ओमुष्के । (अंबि पृ १७१) 
ओसरिते ओमथिते ओणामिते ओोवड्टिते ओलोलिते ओकड्लिते ओवस्ते 
ओणते ओछुद्े ओतारिए ओमुक्के । (अंजि पृ १६६) 

१. देखें--परि० दे ४. देखें--परि० २ 
२. देखें--परि० ३ ४. देखें--परि० २ 
३. देखें--परि० २ 


४डए : ओपसारेति--कूंत 


जोचारेति--फाडता है। 

मोसारेति पाटयति स्फाटयति ।* (अनुद्वाचू प्‌ ५६) 
ओहु--ओघ, संक्षेप । 

भोह संक्षेप. स्तोकः । (निचूभा २ पु १८८) 

ओहे पिंड समासे संखेवे बेव होंति एगट्ठा । (ओनिभा १) 
ओहबल-- 

भोहबले अश्ब्जले महब्बले । (उपादी १० १२६) 
भोहय--पराजित । 

ओहय उद्धिय निज्जित पराजित । (आबचू १ पृ ४७६) 
भोहयकंटय--उद्घृतकंटक । 

ओहयकंटय निहृुतक्ंटयं. मलिमकंटयं उद्धियकटयं. अप्पडिकंटय॑ 

अकंटय॑ । (आवचू १ प्‌ ४७६) 

भोहयकटमं निहुयकटयं गलियकंटयं उद्धियकंटय अक्ंटयं । 

(ज्ञाटी १ ६०) 

कंसह--आकांक्षा करता है । 

कखह पत्येइ पीद्ेशइ अभिलसद । (राज ६७७) 

कखति पत्थंति गच्छुति एगट्ठा' । (आचू पु २०५) 


कंची-- करधनी । 


कंची व रसणा व॒त्ति जंबूका मेखल त्तिवा। 
कंटक त्तिव जो बूया, तथा संपडिक त्ति गा ।। (अंबि प्‌ ७१) 


कंत--कान्त । 
कंते पियदंसण सुरुवे पडिख्वें । (भ १३/१०२) 
कंते सोधत रुहल रमणिज्ज । (जंबू २/१५) 
१ देखें--परि० रे हु 
२. देखें - परि० ३ 


३, देखें -परि० २ 


काप--किब्विस : ४७ 
काय--शरीर । 
काम सरीर देहे बूंदी ये चय उबचय य संधाए । 
उत्सय समुस्सथ वा कलेवरे भत्य तण पाणु ॥ 
(आवनि १४४६) 
कारण--कारण । 
कारण ति वा कज्जं ति वा एगट्ठ । (व्यभा १ टी १५८) 
कारण ति वा कारग ति वा साहण ति वा एगट्ठा । 


(आवधू १ पृ ३७२) 
काल--समय । 


कालो त्ति व समओ त्ति वा अद्भा कंप्पो त्ति एगट्ठ ।' 
(व्यभा ४/३३०) 

काहापण--कार्षापण (सिक्का) । 

काहापणों खत्तपको पुराणों ति व जो वदे । 

सतेरको त्ति । (अंबि पृ ६६) 
किटते--कथन करता है । 

किट्ठ्ते ति वा कहेति त्ति वा एगट्ठा ।* (आज पु २५०) 
कित्तहस्सामि--कथन करु गा । 

कित्तइस्सामि वण्णिस्सामि पर्वेस्सामि कहेस्सामि । (दश्बुच्र प ३) 
किक्षण--कीतंन । 


कित्तण पसंसणा वि अ एगट्ठा । (आवनि १०९२) 
किशि--कीति । 
कित्तिवण्णसदुसिलोगट्ठया एगट्ठा ।' (दशजिच्‌ पु ३२८) 
किब्बिस--पाप | 
किव्विसं कलु्स कलम पापमित्यनर्थास्तरम्‌ । (सूचू २प्‌ ३५१) 
१. देखें--परि० रे ४, देखें--परि० ३ 
९. देखें--परि० २ ५. देखें--परि० २ 


३. देखें---परि० रे 


४८ :; कौब--कजण 


कोबच-कलीब । 

कीवा्ण कायराणं कापुरिसाणं । (अंत ३/७३) 
कुंशि--मायावी । 

कुंची कुटिलो मायावी । (व्यभ्ञा ३ टी प ४३) 
कुडल--कुडल । 


कुंडल वा बको व त्ति मत्थगों तलप्तक । 
दक्‍्खाणक॑ कुरबको अधवा कण्णकोवगो ॥ 
कण्णपीलो त्ति वा बुया कण्णपूरों ञतति वा पुणो । 
कण्णस्स खीलकी व त्ति अधवा कण्णलोडकों | (अंबि पृ ६५) 


कुच्छति--निंदा करता है । 


कुच्छति गरहति निदति ।* (निपीच्‌ू प्‌ १६) 
कुट्टण--पीटना । 

कुट्रण-पिट्ट ग-तज्जण-ताडण । (सू २/२/५५) 
कुब्ज--कुबडा । 

कुब्जा कुब्जिका वक्रजघा । (जंबूटी प १६१) 
कुरब--निम्न । 

कुब्ब त्ति निम्न क्षामम्‌ ! (उपाटी पृ €७) 
कुल--परिवार। 

कुल कुर्टून यूथम्‌ । (प्रटी ५ ३७) 
कुल--संघ । 

कुल वा संघ वा गणं वा ।' (व्यभा ४/३ टी प २६) 
कुशल--कुशल । 

कुशलो दक्ष: *'क्षुण्ण: । (व्यभा ४/१ टी प ५५) 

कुशला: निपुणाः मोक्षमार्गाभिज्ञा: (सूटी १५ १६०) 
कूजजण--कूजन, विलपन | 

कूजण कक्‍्करण तिप्पण विलवण । (दशजिचू प्‌ ३१) 

परि० ३. देखें--परि० २ 


१. देखें 
२. देखें 


कथार--शल्याण : ४४ 


कम्मं ति वा खुहूं ति वा वोण्णं ति वा कलुसं लि वा वज्जं ति वा 
बेरं ति वा पंको त्ति वा मलो त्ति वा, एते एगट्ठिता ।' 


(निश्चभा ४ प्‌ २७४) 
क्यार--कचरा । 
कयारो त्तिव जो बूया, पंसुको ज्तिव जो बदे । 
घूली रयो त्ति रेणु त्ति, सारो सुक्को त्ति वा पुणो। 


(अंबि पृ १०६) 

करण- प्रयत्न । 

करण आरम्भ: प्रयत्न इत्येको5थे: । (डरकटी पू २९८) 
करुण--करुण । 

करुण दीन विस्वरं । (यूटी १ ५ १३४) 
क्रोड़क--कटोरा । 

करोडको त्ति वा बूया अधवा वट्टमाणकं॑ । 

अलदको जबूफलक तथा मल्लकमूलक॑ ॥।' (अंधथि प्‌ ६५) 
कलहु-कलह | 


कलहे ति वा भंडणे ति वा डमरे ति वा एगट्ठा। (उचू पू १६७) 
कला--अश | 


कला अंशा अवयवा इति पर्याया: । (विभाकोटी प्‌ ३) 
कलुस--कलुष । 

कलुस किलिट्ठमप्पसंत सावज्ज । (निपीचू पृ २३) 
ककहप--आचार । 

कल्पो व्यवहार आधार हृत्यनर्थात्तरम्‌ । (ब्यभा १टीप ५१) 

कलल्‍्पो विधिराघार इति पर्याया: । (प्रसाटी प २२२) 
कल्पाथ--कल्याण । 

कल्याण श्रेय: शिवमनुपद्रवम्‌ । (भटी प ११६) 


४६ : कललाज-- कासगम 


कल्लाथ--कल्याण । 
कल्लाणं ति वा सोहणं ति वा एगद्ठा । (दशजिच्‌ पू २०३) 
ऋणचइ--कपट । 
कवड ति कहयवं लि य सठयावि य हुंति एयट्ठा ।. (प्रसा १६७) 
कवाय--कषपाय । 
कषायं कलुषं बहलम्‌ । (निच्रभा २ प्‌ १२३) 
कस--कृश । 
कस परिकसं व त्ति अणुं ति अणुकं ति वा । 
दुब्बलो ति किसो व त्ति उल्लुत्तो ति व जो वदे ॥ 
(अवि पृ ११४) 
कप्ताय--कपाय । 
कसाओ त्ति वा भावों त्ति वा परियाजओत्ति वा एगट्ठा ।' 
(दशजिचू प्‌ १२१) 





कसिण-पूर्ण । 

कसिणा पड़िपुण्णा मिरवसेसा एकर्गहणगह्िया | (भ २/१३४) 
काउस्सरग--कायोत्सर्ग । 

काउस्सरगोसि वा जोगनिग्गहोत्ति वा । (आवच्‌ २ प्‌ २५६) 

काउसग्गोत्ति वा विउसग्गोत्ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ पृ २६) 
काण--काना व्यक्ति । 

काणा दीपकाणा फरला।' (प्रती प २५) 
कास्त--कमनीय । 

कान्तः कमतीयोइभिलबणीय' । (अंत टी प ६) 
कासगस--मनोरम । ५ 

कामगमाण पीशगमाण मणोगमाणं मणोरमाणं । (जबू ५/१७८) 

१. देखें--परि० २ 


२. देखें--परि० २ 


ह" 


कूड---कमलि : ४8. 


कूड--माया । 

कुड-फवड-माया-नियडि-आयरण पणिहि-बंचण । (प्र ३/१४) 
शत्स्त--सम्पूर्ण । 

कुत्स्ना: परिपूर्ण का गुदका । (ब्यभा ४ टी प २२) 
कृश-तुच्छ । 

कृश तनु: तुल्छमित्यनर्थान्‍्तरम्‌ । (सूच््‌ १ प्‌ २२) 


केज्ज्र--हाथ का आभूषण (बाजूबंध ) । 
केज्जूरं तलभं व सि कंदूगं परिहेरगं । 


बोवेढगो वलयगं तधा हृत्यकलावगो ॥।' (अंबि प्‌ ६५) 
केसन--सकेत । 

कैतन संकेतनं संकेतों । (व्यधा ५ टी प १७) 
केतु-चिल्न । 

केतु. चिह्न ध्वज: । (शादी प २०) 
केवल-परिपूर्ण । 


केवल ति वा, एग॑ ति वा, केवलणाणं ति वा, अणिवारियवावार पति 
वा, अविरहितोवयोगं ति वा, अंत ति बा, जविकष्पित ति बा, 


इमाणि एगट्ठ्याणि । (बृकटी प्‌ १५) 
केवले पडिपुण्णे णेयाउए संसुद्धे । (पृ २/२/५५) 
केवलमेग सुद्ध सकलमसाधारण अंत ।' (नंदीचू पृ १४) 
कोह--क्रोध । 
कोहे कोये रोसे दोसे अक्षमा संजलणे कलहे चंडिकके भंडणे विवादे ।' 
(भ १२/१०३) 
ऋमति--चेष्टा करता है ! 
ऋमति घड़ति युज्यते ।* (निपीच्‌ ६ ९४) 
_ है. देखें-परि० २. ०२ 


३. देखें--परि 
२. वैखें--परि० २ ४. देखें--परि० है 


%० : क्रिया--लसाः 


किया-क्रिया । 

क्रिया कर्म परिस्पन्द इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पृ ३११६) 

क्रिया कर्मबन्ध इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूत्र २ पु ३१७) 
कऋध--क्रोध । 

क्रोध' कोपो रोषोब्नुपशम:ः । (अनुद्वाह्मटी प्‌ ६२) 
क्षपणा--नि्ज रा । 

क्षपणा अपचयो वि्जरा इति पर्याया: (अनुद्गामटी ५ २३६) 


क्षामिव--उपशमित । 
क्षामितमिति वा व्यवशमितमिति वा विनाशितमिति वा क्षपितमिति 


वा एकार्थानि । (बूकटी पू ७५२) 
क्षिप्ल--पागल । 

क्षिप्त: क्षिप्तचित्त: अपहृतचित्त: । (व्यभा ४/१ टी प २७) 
शुद्र-तुच्छ । 

क्षुद्रें: बाले: शीलहीनव। । (उशाटी प ४७) 
खंडित--संडित । 


खंडितो पडितो व त्ति भिण्णो मंतुलितो त्तिवा। (अंबि पृ १२१) 
खंत-क्षान्त । 





खंतेइभिणिब्युड़े दंते वीतग्रेही । (सु १/८/२७) 
खंतस्स दंतस्स जिइंदियस्स । (ज्ञा १४/७९१) 
खढ-शीघ्र । 
खड़ वेइयं तुरियं चवल साहस ।" (प्र ६/१२) 
खमति-सहन करता है । 
खमति मरिसेति सहति ।' (दश्रुस्र ५ २६) 
खप्ता--क्षमा । 
खम त्ति वा तितिक्ख त्ति वा कोधनिरगहे ति वा एगट्ठा । 
(दशजिजू पृ १८) 
१ देखें--परि० २ ३. देखें--परि० ३ हे 
२. देखें--वरि० २ 


खम्रिति--शुद्धृतर : रहे 


+ 


आऋमभिति-सहन करता है। 

खमिति अहियासेति सहति ।' (आचू पु ३८१) 
अर-कठोर । 

खर फरुस णिट्ठुर । (निच्ुभा ३ प्‌ २) 
खलुंक--अविनीत । 

खलुंका गली मरालों शठो प्रतिलोमों अविनीत इत्येकार्थ' ।" 

(उचू पृ २७०) 

खात-प्रसिद्ध । 

खात॑ प्रथितं समृद्ध । (उच्‌ पृ २२२) 
खासिय--उपशमित । 


खामिय वितोसिय विणासियं न भवियं चर होति एगट्ठा । 
'(बृकभा २६५७) 


खिखिणिका-पायल । 
खिखिणिक खत्तियधम्मका पादमुहिका पादोपकाणि । 
(अंबि पु १६३) 
लिसइ--निदा करता है । 
खिसइ निदति परिभवति ।' (सूटी १ प २४३) 


खिज्शणिया--उपालंस । 

लखिज्जणियाहि य रंटणाहि ये उवलंभणाहि म । (ज्ञा १८/३४८) 
खीनच--क्षीण । 

खीणे निरए निम्मले निट्ठए निल्‍्लेबे अवहडे विसुद्धे । (भ ६/१३४) 


खीणं खबियं विणट्ठ विद्धस्यं (अनुद्वाचु प्‌ ४३) 
खुडुतर-- छोटा । 
खुड्तराए चेव हस्सतराए बेव णीयतराए चेव । (जंबू ४/५४) 
१. देखें--परि० ३ ३, देखें--परि ० ३ ह॒ 


२. देखें-- परि० २ ४, देखें-परि० २ 


५२ : लहुसक-गह्िक 


सुडडुलक- छोटा । 

खुहुलक-घोक-डहरक-अणुक-सुहुम । (अंवि पू २३७) 
लैेम--क्षेम, कुशल । 

लेम सिव॑ सुभिक्ख निरुवसग्गं । (व्यभा ४/३/२०६) 

खेम सिव सुभिवख प्सतर्डिबडमर । (आवजू १ प्‌ ४७६) 
खैम--फ्षेम । 

खेम सिव अणुत्तर । (उचू प्‌ १६३) 


छोडभंग--राजकुल का देय द्रव्य । 
खोडभगो त्ति वा उककोडभंगो त्ति वा अकखोडशगो सति वा एगट्ठ । 
(निचूभा ४ प्‌ २८०) 
खोरक--कंटोरा, खप्पर । 
खोरक लोरको व त्ति बट्ृकं ति व जी बदे। 


मुंडक ति व जो बूया, पीणक ति व जो वदे ॥' (अवि प्‌ ६५) 
गंड--फोड़ा । 

गड वा अरइय वा पिडय वा | (आचूला १३/२८) 
गंडि--अविनीत । 

गडी गली मराली एगट्ठा ।' (उनि ६४) 
गंडपक--पेर का आभूषण । 


गंडूपक ति वा बूया तधा खत्तियधम्मक । 
तधा णीपुरग व त्ति तधा अंगजकं ति वा ॥ 
पापढको त्ति वा बूथा पादखडुयक ति वा । 


परमासको त्ति वा बूया तधा पादकलावगों ॥' (अंबि प्‌ ६५) 
गंड्पयक--पर का आभूषण । 
गड़पयक जीपुराणि परिहे्‌रकाणि । (अंबि पु १६३) 


गड्िक--भाग्यशाली । 
पर गहिको पोट्टहो बत्ति अड्डगों सुभगों ति वा ।* (अंबि प्‌ ६२) 
१. देखे -- परि० २ ३. देखें-- परि० २ 
२, देखें--परि० २ ४, दैखें--परि० २ 





सल--गाहोकृथ : ४५३ 


अणज--गण, समूह । 

ग़णे काए व निकाए, खंथे बग्गे तहेव रासी य । 

पूंजे पिड़े लिगरे, संघाए आउल समूहे ॥' (अनुद्वा ७३) 
शणणजमतिक्कंत--असंख्येय । 

गणणमतिक्कंतं स्ति वा असंखेज्ज ति वा एगट्ठा। (आवचू १ प्‌ ५४) 
शत--प्राप्त । 

गत: प्राप्त: स्थित इत्यनर्थान्तरम्‌ । (नंदीटी प्‌ ५५) 
शत-मृत । 

गते विपन्‍्ने मृते । (व्यभा ४/१ टी प ६६) 
गमित--प्राप्त । 

गमित प्रदर्शितं उपनीत अपितम्‌ । (आवचू १ पृ ३७४) 
अय--मृत । 

गयंसि वा चुयंसि वा मयंसि वा । (ज्ञा १/७/६) 


गरहित- गहित, निदित । 
गरहित ति वा अकथ्यं ति वा अविवित्त ति वा परिहरणीय ति वा 


एगद्ठा । (आवच्‌ १ प्‌ ६०६) 
गलन-- विनाश । 

गलनं गालो विनाश: । (उच्‌ प्‌ ४) 
आहण--अरण्य । 

गहूणं वर्ण ति वा बूया रन्‍्नं व गहणं ति वा। गहणा अडवी व त्ति ।* 

(अंबि प्‌ ११८) 


आइोकथ--सघन किया हुआ । 


गाढ़ीकयाई चिगकणीकयाईं सिलिट्ठीकयाई खिलीभूताईं। 
(भ ६/४)_ 


१. देखें--परि० २ २. देखें--परि० २ 


भर: बाहा-गुहति 


गहा--गह ।! 
गाहा इति घरमिति गिहमिति वा एते त्रयोध्प्येकार्था । 
(व्यका ८टीप १) 
गिढ--गठ़ । 


गिद्ध त्ति वा सत्त लि का सुच्छिय त्ति वा एगट्ठ | (सूचू ६ पृ १०८) 
गिरा--वाणी । 


गिर त्ति वाणी वयर्ण । (निश्वूभा ४ प्‌ २६५) 
शीय--जशात । 

गीय मुणितेगट्ठ । (बूकभा ६८६) 
गरुण-गुण । 

गुणों त्ति वा पज्जवों त्ति वा एगद्ठा ।' (दशजिच्‌ प्‌ २६६) 
गरुण--उपकार । 

गुण. साधनमुपकारमित्यनर्थान्तरमू । (उशादी प ६६) 


गुणेति--गुनता है, परावतेन करता है। 
गुणेति त्ति वा परियट्टति त्ति वा एगट्ठा ।" 
(दशाजिचू पृ २६७) 
गुरक--प्रायश्वित्त का एक प्रकार। 
गुरुकमिति वा अनुद्घातीति वा कालकमिति वा गुरुकस्य नामानि ।* 


(बृकटी पू ६१) 

शुलोबलद्धोप--द्रवगुड़, फाणित । 

गुलोवलद्भीयं कक्कब वा फाणित वा । (अंबि प्‌ १८२) 
गृहूण--माया । 

गूहूण गोवण णूमण पलियंच्रणमेव एगटूठ । (जीता १७७४): 
गह्लाति--प्राप्त करता है । 

गुह्माति उपलभत हृति पर्याया: ।* (नंदीटी पू ५८% 

१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ . 


२. देखें---परि० ३ ४. देखें--परि० ३ 


चृष्टिपर्याय--प्राम्यवलनत  : हेहे. 


शुहिपर्याप--गृहस्थ पर्याय । 

गृहिपर्यायों जन्मपर्याय इत्येकोअ्थे: । [बृकटी पृ ४२५) 
गेहि--आसक्ति । 

गेही कंख त्ति इति वा एगद्ठा | (जब प्‌ २१२) 
धोज्कछग--देव, इन्द्र । 

गोज्कगों मोज्मकपती देवराय सि वा पुणो । (अंबविषृ ६२) 
गोणस--सर्प । 

गोणस मंडलि दव्बीकर मठली ।' (प्र २११२) 
गोधिका--वाद्यविशेष । 

गोधिका दर्दरिकेति पर्याया: । (स्थाटी प ३७६) 
भोब्यर--गोबर । 


गोम्बरो ति करीसो त्ति सुक्ख वा छुयर्ण पुणो। . (अंवि प्‌ १०६) 
शोयर--विषय । 


गोयरों विसतो त्ति एगट्ठा । (आाच्‌ प्‌ २५१) 
जशान--जान । 

शानमागमितमिस्येकार्थम्‌ । 

ज्ञानमागममित्येकार्थंम्‌ । (व्यभा १० टी प ३१) 

शानमिति वा भाव इति वा अध्यव्रसाथ इति वा उपयोग इति वा 

एकार्थम्‌ । (बृकटी पृ ८) 

ज्ञानं ज्ञा सवित्ति: | (आवमदी प ३६६) 
चथित--आसक्त । 

ग्रधिता: संबद्धा अध्युपपन्ना: । (सूटी १ ५ ४८) 
प्रास्यकव--अशिष्ट वचन । ह 

प्राम्यवचत कर्कंश कटूक निध्दुर । (सिच्ुझ्ा ४ पू २५७) 


१. देखें-- परि० २ 


अर६ई : बठ--धोस 


चट--घट | 


घट' कुट: कुम्भ: कलश इत्यादि ।', (विभागहेटी १ प्रृ ४००) 


घट्टण “पूछना । 

घट्टण विचालणं ति य पुच्छा विष्फालणेगट्ठा । 

घट्ण वियारणं ति य पुछ्छा विष्फालणेगद्ठा ! 
चघटु--साफ-सुथरा । 

घद्टा मट्ठा णीरया । 

घट्ठ वा मट्ठं वा संमट्ठ वा संपधृमियं वा । 
घड़ितव्व--चेष्टा करती चाहिए । 

घड़िनव्व जतितव्वं परक्‍्कमितव्बं । 
घण - सघन । 

घण-निचिय-निरंतर-जिच्छिडाई । 
चघाट--सौहाद, मित्नता । 

घाट, संघाट., सौहाद मित्येकोर्य: । 
चात - हिंसा । 

घातो हिंसा मारण दड़: अधमं इत्यनर्थान्तर । 
चाय--घात । 

घाय विणासों य एगट्टा । 

घायाए वहाए उच्छायणयाए ।' 
चायय-धातक । 

घायए मारए पडिणीए । 
घोस- गोकुल । 

घोसो त्ति गोउलं ति य एगट्ठं । 





१. वैलें-“-परि० २ ३. देखें--परि० 


२. देशलें--परि० २ 


(बृकभा ५२७६) 


(लिचूमा ४ ७७) 


(जबूटी प ४३) 
(आचूला ५/१२) 


(स्था ५/१११) 
(राज ७१६) 
(बृकटी पृ २७७) 
(सूचू २ पृ ३ हे 


(जीतभा २३४) 
(राज ६३५) 


(भ १५/१४१) 


(बुकभा ४८७५) 


२ 


शपुल्आ--अरति : ४७ 
शएज्ज-छोड दे । 
चएज्ज सिवा जहेज्ज सिका एयगट्टा ।' (दशजिचू पृ ३६६) 
अंचल--चंचल । 
चंसल गलंत सलोल चवल फुरफुरेंत निल्लालिय । (ज्ञा १/5/७२) 
चंडाल- चांडाल । 
हरिएसा चंडाला सोवागा मंग बाहिरा पाणा! 


साणधणा यमयासा सुसाणवित्ती य तीया य॥' . (उनि ३२३) 
खंद--चांद । 

चंदो ससी सोमो उड॒पती । (आवलचू है प्‌ ६०६) 
झंद्र--पन्द्रमा । 

चन्द्र: शशी निशाकरः उड़पति: रजनीकर. । (आवचू १ पृ ४६१) 
चसवेह--त्यक्तदेह । 

चतदेहं देहोवरओ त्ति एग्रटूठा । (अनुद्राहाटी पृ १४) 
चम्दिका--चादनी । 

चन्द्रिका कोमुदी ज्योत्स्ता तथा चन्द्रातप: | (सूयेटी प ६४) 


चयाहि- त्याग दो । 
चयाहि त्ति वा छड्डेहि ति वा जहाहि सिवा एगट्ठा । 


(दशजिचू प्र ५६) 

अरण--गति करना । 

बरणं गतिगंमनम्‌ । (आटी प ३७४) 
चरण--चा रित्र, शील । 

चरण बृत्त मर्यादेश्यनर्थात्तरम्‌ । (सूबू २ पृ ४४३) 
अश्ति--खाता है। 

चरति लि वा भकसति सिवा एगट्ठा ।* (दशजिचू पृ ३१६) 
_ हु देखें-परि० २... ३, केखें-परि० ३ 


२, देखें--परि० ३ ४. देखें---परि० ३ 


श८ : अरति--चालिण्जति 


घरति चलता है। 

चरति गच्छति चड्चयंत इत्येकोष्यें: ।' (सूचू १ प्‌ १६८) 
चरयते-प्राप्त करता है । 

चर्यते गम्यते प्राप्यते ।' (प्रसाटी ५ २९१-६२) 
जलिव--कंपित । 


चलित विवरलितं वा वि चलं ति चलियं तिवा।  (अंबि पु ८०) 
चहित-दृष्ट । 
चहित ति चाहित प्रेक्षितं निरीक्षितं दुृष्टमिस्पनर्थान्तरम्‌ । 


(नंदीचू पृ ४६) 
चहिय--पूजित । 
लहिय महिय पूइए । (उपा ७/१०) 
चाउम्मासित- चातुर्मासिक । 
जाउम्मासितो संवच्छरिउ त्ति वा वासारत्तिउ त्ति वा एयदट्ठं ।' 
(दश्ुचू प ६६) 
चाएति- सहन करता है । 
जाएति साहति सक्केद वासेइ तुद्ठाएति वा धाडेति वा एगट्टा ।* 


(आचू पृ १०७) 
चार--गति । 
थारएयरणं गमनमिस्येकार्थ: । (व्यभा ३े टी प ११४) 
चार--चर्या । 
खारो चरिया चरणं एगट्ठ । (आनि २४६) 


चालिश्जति - चलाया जाता है। 
चालिज्जति वा उच्छल्लिग्जति वा उत्क्षिप्यति या ।" 
सो (सूचू २ पृ ३४७) 
१. देखें--परि० रे ४. देखें--वरि० रे 


२ देखें--परि० ३ ५, देखें--परि० ३ 
३. देखें--परि० २ 


खालित--चला : ४६ 
खालित--चलाया हुआ | 
चालिते सि उदीरिते सि वा एगट्टा । (आयू पृ १४१) 
चालिशए--कंपित करने के लिए । 
चालित्तर वा खोभित्तए वा खंढित्तए वा भंजिसए वा । 
(ज्ञा १/५/७४) 
सालित्तए या खोभित्तए वा विपरिणामिलए वा ।'_ (शा १/८/७६) 
चिलेहिलि--चिन्तन करेगा । 
शितेहिति त्ति वा मंतेहिति त्ति वा बया णिक्छयं भाहिति त्ति ।" 


(अंबि पृ ८४) 

चिक्कश--निबिड । 

चिक्कर्ण ति वा दारुणं ति था एगद्ठा । (दशजिचू पृ २३२) 
चिट्टु- प्रगाढ | 

चिट्ट' ति वा गाहं ति वा एगद्टा । (आचू पृ १४१) 
खिस--चित्त | 

चित्त मनो$थविज्ञानमिति पर्याया: | (अनुद्गाहाटी प्‌ २३) 

चित्त मनो विज्ञानमिति पर्यायां: ।* (अनुद्वामटी ५ २५) 
खलिर-शाश्वत । 

चिर-दीह-सस्सत । (अंबि पृ २३६) 
चिरसंसिट्टु- चिरपरिचित । 

चिरससिट्ठो चिरसंयुओ चिरपरिचिओे चिरजुसिओ चिराणुगओ 

चिराणुवत्ती । (भ १४/७७) 
चूला-शिखर । 


चूला विभूसर्ण ति य, सिहर ति य होंति एमट्ठा। (निपरीभा ६६) 
बूलं ति वा अस्गं ति वा सिहरं ति वा एमटूठा। (निपीच्‌ पृ २) 


१. देखें--परि० २ । ३. देखें--परि० . २ कर 
२. देखें--परि० ३ 


० : चेतित-- छदडे 
चैतित - कृत । 
चेतितं इत॑ चेत्येकार्थम्‌ । (बृकटी प्‌ १०१५४) 
च्षेयल्ण--चेतन्य । 
चेयण्ण ति वा उवयोगि त्ति वा अक्खर त्ति वा एगट्ठा ।' 
(दशजिच्‌ प्‌ ४६) 


खोदित - पीडित किया हुआ । 


चोदिता अवधिता तज्जिता बाधिता । (सूचू १ पृ ८८) 
ब्ोयणा - प्रेरणा । 

चोयणा प्रेरणा नियोजना । (निपीच्‌ पृ १८) 
च्ोक्ष-- अच्छा । 

चोक्षपवित्री एका्थों । (प्रती ५ १०४) 
छंद-इच्छा । 

छुंदो गेही अभिलासो एगट्ठ । (आचू प्‌ ४१) 

छदों लोभ इच्छा प्रार्थना । (सूचू १ प्‌ ६६) 

छंदो5भिप्रायोडईभिलाष: । (सूचू २ प्‌ ३२४) 

छदेण अभिप्रायेण यधारुचि । (ज्ञाटी प ६३) 
झंद--निमंत्रण । 

छंद निकाय निमंत्रण एगट्ठा । (निभा २१०६) 
छंवण--निमत्रण । 

छदण ति वा णिकायण ति वा णिमतण ति वा एगट्ठ । 

(निभा २ प्‌ ३५०) 

छण्जिय--टोकरी । 

छज्जिय पडलग चंग्रेरियं।" (राज १२) 
छड्डिय--छदित, त्यक्त । 

छड्डिउ त्ति वा जढो त्ति वा एगद्ठा ! (दशजिच्‌ पृ २३१) 
कडरईं--छोड़दे । 

छड्डे चए वोसिरे ।' ध (आचू प्‌ २७६) 

१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० ३ 


२. देखें--परि० २ 


क्ण--लेद : हर 
छम्द---आगम । 
छुल्दों वेद आगम हृत्यनर्थात्तरम्‌ ।" (उशाटी प २२३) 
छश्त--आच्छादित । 
छुल्तमप्रकाशमदर्शनसनुपलब्धिरित्यनर्थान्तरम्‌ । ([सूचू २ प्‌ ४३३) 
छदित--छदित, त्यक्त । 


छद्ितमुज्मितं त्वक्तमित्ति पर्याया: । (प्रसाटी प १५४) 
छाया--छाया । 

छाया इ य अंधकारे इ य एगट्डे । (सूर्य १६/६) 
छिदंत--छिदता हुआ । 

छिंदतो वा भिदतो वा फालेंतो वा विवाडेंतो वा णिक्खणंतो । 

(अंबि प्‌ १४४) 

छिदरति-छेदन करता है । 

छिंदति विल्छिंदति भिदति ।' (स्था ५/७३) 
छिड्ड--छिद्र । 

छिडडे इ वा बिवरे इ वा अतरे इ वा राई वा। (राज ७१८५) 
छिद--छिद्र । 

छिह्ू विरह अतर ।' (ज्ञा १/२/११) 
छिम्न--छिन्न । 


छिनने घिन्‍ने य भग्गे य कुट्टिते वा वि णिव्वरा । (अंबि प्‌ १५५) 
छिम्मंति--हनन करते हैं | 


छिन्न॑ति वा हणंति वा एगट्ठ ।* (उच्च प्‌ ५२) 
छेव--खण्ड | 
छेद: खण्ड कपरमिति 4 (उपाटी प्‌ €६) 


१. देखें--परि० २ ३. देखें---परि० २ 
२. देखें- परि० ३ ४. देखें--परि० ३ 


६२ : जेम- अजय 


छेघ--दक्ष । 
छेए दक्ले पत्तट्ठे कुसले मेधावी निउणसिष्पोवणए।'  (जंबू ५/६) 


छेषणकरो--छेदन करने वाली । 
छेयणकररि भेयणकरिं परितावणकरिं उद्दृवणकरिं। (आचूला ४/१०) 


अंबू- जबू वृक्ष । 
'अक अमोहा य, सुप्पबुद्धा जसोधरा | 
जंबू सोमणसा, णियया णिख्वमंडिया ॥ 


सुभदहा य विसाला य सुजाया सुमणा वि य। 


सुदसणाएं जंबूए, नामधेज्जा दुवालस॥ (३/७०० ) 
अर्गंतक - लकड़ी । 

जग्गतको त्ति सदीपण ति दारु समिघ त्ति । (अबि पृ २५४) 
जहु-- मूठ । 

जड्ड़े मूढ़े अपंडिए निव्चिण्णाणे । (राज ६६६) 
अजणसंमहू--जनसमूह । 


जणसंमदहे ६ वा, जणवृहे ह वा, जणबोले इ वा, जणकलकले इ वा, 
जणुम्मी इ वा, जणुक्कलिया इ वा, जणसण्णिवाए इ वा ।' 
(भ २/३०) 

जण्ण--उत्सव । 

जण्णं छणुस्सयं । (मंवि पृ १२१) 
जरत्का-जीणं । 

जरत्का जरती जीर्णा । (अनुटी प ४) 
जलल्‍्ल--मेल । 

जलल्‍लो कमढो मललो । (आचू पृ ३७२) 
है देलें-परि० २... ४, देखें-परि० २ 


२. देखें--परि० २ 
३. देखें--परि० २ 


जश्लिप--लितकरण : ६३ 
अस्लिय--मेला-कुचेला । 
जल्लियस्स वा पंकियस्स वा मइल्लिमस्स वा रइल्लियस्स वा । 
(भ ६/२३) 
अवइत्तए--निर्वाह करने के लिए । 
जवदईत्तए सि जा लाढेशए त्ति वा एगट्ठा ।' (सूचू १ पृ ८५) 
जविसए--स्थापना करने में । 
जवित्तए त्ति णिज्जूठमित्यनर्थान्तरम्‌ । (सूत्र १ पृ ६३) 
अस--यश । 
जसो सि वा संजमो त्ति वा वण्णो सि वा एयट्ठ ।* 
(व्यभा ६टीप ४५) 


अहामृुत--यथार्थ । 

जहाभूतमबितहमसंदिद्ध । (ज्ञा १/१/४८) 
जाणइ-- जानता है । 

जाणइ पासइ बुज्भूइ अभिगच्छइ ।' (स्था ५/७८) 
जात-प्रकार । 

जाता: प्रकाराः भेदा: । (व्यभा १ टी प ५२) 
जाम--अवस्था । 

जामो त्ति वा वयो त्ति वा एगट्टा । (आचू पृ २५५) 
जायसडु--अद्धालु । 

जायसड्ढे जायसंसए जायकोउहल्ले । (भ १/१०) 


जावंताब--ग्रुणाकार (गणित) । 

जावंतादन्ति बर गुणकारो ति वा एगट्ठं ।* (स्थाटी प ४७५) 
'जितकरण--विनीत । 

जितकरणों बिनीत इति द्वावप्येकाथों।. (व्यभा ४/३ टी प १६) _ 


१. देखे---परि० ९ ३ देखें--परि० ३ 
३. देखें--परि० २ ४, देखें>-परि० २ 


६४ : लिब्हुका--लीमित 


बलिव्किका-अणालिका । 

जिडिहिका प्रणालापरपर्याथा । (जंबूटी ५ २६१३० 
जीत--मर्यादा । 

जीत॑ मर्यादा व्यवस्था स्थिति: कल्प हति पर्माया:। (नंदीटी प ११) - 
जीव--जीव । 

जीवो त्ति वा पाणों त्ति वा एगट्ठं । (यूबू १ पृ ३१): 

जीव. सत्व: प्राणी आत्मेत्यादि पर्याया: । (नकग्रटी पृ २) 

जीवा: प्राणिन: शरीरभृत इति पर्याया: । (नकग्रटी पर ११२) 
जीवण--जीवन । 

जीवन प्राणधारण जीवितमिति पर्याया. । (विभामहेटी २ पू २४६) 
जीवत्यिकाय--जीवास्तिकाय । 


जीवे इ वा, जीवत्थिकाए इ वा, पाणे इ वा, भूए इ वा, सत्ते इ वा, 
विण्णू इ वा, वेया इ वा, चेया इ वा, जेया इ वा, आया इ वा, रंगणे 
इ वा, हिद्ुए इ वा, पोग्गले इ वा, साणवे इ वा, कत्ता इ वा, विकत्ता 
इू था, जए इ वा, जतू इ वा, जोणी इ वा, सयंभू इ वा, ससरीरी इ 
वा, अतरप्पा इ वा । जे यावण्णे तह॒प्पगारा सब्बे ते जीवत्थिकायस्स 


अभिवयणा । (भ २०/१७) 
जीवा--धनुष्य की डोरी । 
जीवया प्रत्यम्च्या दवरिकया । (सूयंटी प २२). 


जीवासिगस--दशवेकालिक का चौथा अध्ययन । 


जीवा (अभिगम ) $जीवाभिगमों आयारो च्ेव धम्मपण्णत्ती । 
तत्तो चरित्तधम्मों चरणे धम्मे ये एगट्ठा॥' 


(दशनि १४४). 

लोीवित-आयुष्य । 
जीवितमायुष्कमित्यनर्थान्तरम्‌ । (अनुद्गाहाटी प्‌ ५६४ 

१. देखे--परि० २ 


२. देखें-परि० २ 


चखुइ---लोव्वण : इ६श 


झुइ-यूति । 

जुदए प्रभाए छायाएं अच्चीए तेएणं सेसाए । (उपा २/४०) 
जुण्ज--जीण । 

जुण्णो वि जज्जरो बुहू । (अंत्रि प्‌ ३०) 
जुद्ध-युद्ध । 

जुद्धं णिजुद्ध सगाम॑ संपरागं । (अंबि प्‌ १२) 
जुवाण--जवान,युवा । 

जुबाणों जोव्वणत्थों वा पोअंडो । (अबि प्‌ ६२) 
जूह--संक्षेप । 

जूहे संजूह: संक्षेप: समास इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पु ३३८) 


जैमेति--भोजन करता है । 


जैमेति भुंजते व त्ति आाहारं कुछते त्तिय। 
अण्हेते व त्ति वा बुया भक्‍्खते खाति वप्फति ॥' (अंवबि पृ १०७) 


जोग--करण । 


जोगा इति वा करणाणि त्ति वा एग्ट्ठ । (बृकटी पू ४०७) 
जोग--योग, सामथ्ये । 

जोगो त्ति वा वीरियं ति वा सामत्यं ति वा परक्कम सिवा उच्छाहो 

ति वा एगट्ठा | (आदज्‌ १ पृ १०३) 


जोगो त्ति वा वावारो त्ति वा वीरियं ति वा सामत्यं ति वा एगट्ठा । 
(आवज्‌ १ पृ ४३३) 

जोगो विरियं थामों, उच्छाह परक्‍्कमों तहा चेट्ठा । 

ससी सामत्यं चिय, जोगस्स हबंसि प्जाया ।' (ड्यभा १ टी ५ २२) 

जोध्वण--यौवन । 

जोब्वणं तिवजों बूथा तहां जोव्वणर्क ति वा । 

जोब्वणत्थे त्ति जो बूगा जुवाणों त्ति ब जो बदे || 

तशणं*** | (अंबि प्‌ ६६) 

९. देखें--परि० ३ ३, देखें--परि० २ 


(६९ ; फीज--डिण्फर 
भीण--क्षीण । 

क्री परिक्खीण विणद्ठं । 
ओस- -समीकरण की राशि विशेष | 


भोस त्ति वा समकरण ति वा एगट्ठ ।' 





(अंबि पृ १४७) 


(निभा ४ प्‌ ३२२३) 


कोसभ-छोड़ता । 

भोसण खवबणा मूंचण एगट्ठा । (जीतभा २९७६) 
दप्प--स्थाप्य । 

ठप्पाईं ठवणिज्जाई एते दोबि एगट्टिता । (अनुद्ाचू ए २) 
ठाण--नेषेधिकी, स्वाध्यायभूमि । 

ठाणं निसीहिय त्ति व एगट्ठ । (ध्यभा ३ टी प ५३) 
डाज--स्थान, भेद । 

ठाण ति वा भेदो त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ ३२४) 
डिल-स्थित । 

ठितं गतं ति एयडूड । (नंदीचू पृ १६) 
ठिति--मर्यादा । 

ठिति त्ति मेरत्ति एगट्ढा । (बृकभा ६३५५) 
इंड--धात । 

डंडे घायणण मारणं ति वा एगड्ढा । (आचू पू २६५) 
दिब-कलह | 

डिंबा इ वा इमरा ह वा कलह-बोल-लार-वेर ।" (जंबू २/४२) 
डिप्फर--बेठने का आसन विशेष | 

डिप्फरो पीढफलक सत्यियं तलियं तिया। 

मरसूकों अत्यथरको कोट्टिम॑ ति सिलातलो ॥ 

मासालो संचकों (अंबि पृ ६४) 
: *. देखें-- परि० २ ३. देखें--परि० २ 


२. देखें--परि० २ 


लंगल--जाण : ६७ 


शंशल--हल । 

णंगल॑ लंगल ति वा हलं ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ २५४) 
लंदी-प्रमोद । 

णंदी पमोदों हरिसो कंदप्पो । (नंदीचू पृ १) 

गंदी हरिसो तुट्दी ।' (निचूभा ४ प्‌ १२२) 
जग--पवंत । 


णगो त्ति पव्वतो व त्ति गिरि मेस्वरों सिवा | 

सेलो सिलोच्चमों व त्ति पव्वतों सिहरि त्ति वा ॥  (अंबि पू ७८) 
जहु--नष्ट । 

णद्दु-विणटु-भट्ट । (भ १५/१०३) 

णट्ट्‌ त्ति वा, विगए त्ति वा, अतथाभूए त्ति वा, एगट्ठा । 

(आवचू १ पृ ११) 

णट्ठ-हित-पलाते दूसिते विणट्ठे विपण्णे । (अवि पृ २५० ) 
णपुंसक--नपु सक । 

णपुंसको अपुए्सो घिल्लिको सीतलो त्ति वा । 

पडको वातिकों वा वि, किलिमो वा संकरो त्ति वा ॥ 


कुंभीकपडक जाणे इस्सापडकमेव य। 
पकक्‍्लापक्खि ब विक्‍्खो य संढो वा वि णरेतरों ॥' 


(अजि पृ ७३) 

णमोक्कत--तमस्कृत । 

णमोक्कते वंदिते वा पूयितुल्लोकिते तधा ।” (अंबि प्र १५५) 
जरिव- स्वामी । 

णरिदो त्ति सामिको सुपुरिसो त्ति वा । (अवि प्‌ २४६) 
जाण--ज्ञान । 

णाणति वा संबेदर्णति वा अधिगमोत्ति वा चेतणति वां भावोति वा 

एते सद्दा एगट्ठा । (दशजिचू पृ १०) 

१. देखें-- परि० २ हे. देखें-- परि० २ 


२. देखें -- परि० २ ४, देखें--परि० २ 


£थ : भाणि--जमिष्लित्त 


णाण ति वा विज्ज त्ति वा एगट्टा । (उचू पू १४७) 

णाण ति वा सवेदण ति वा अहिगमो त्ति वा वेयणि सि वा भावों त्ति 

था एगट्टा ।' (अप्वचू १ प्‌ ६) 
शाणजि--मुनि । 

णाणि त्तिवा मुणि सिवा एगट्ठा। (दशजिचू पृ १६८) 
णाम--ताम । 


णाम ति वा ठाण ति वा भेद त्ति वा एगट्ठा। (दशजिच्‌ पृ ३२५३) 
णाप--दष्टात्त । 
णाय तिका दिटृठतो त्ति वा आहरण ति वा ओबम्म तिवा 


निदरिसण लि वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ ३६) 
णाय-ज्ञात । 

णाय गणिय गुणिय गय चर एगट्ठ । (दश्नुचू ५ १७) 
गावा- नाव | 

णावा पोतो कोट्टिबों सालिका तप्पकों प्लबों पिडिका कड़े वेलु तंबो 

कुंभो दती सघाड़ो कटूठ ।' (अवि पृ १६६) 


णिकड्गरति -वाहर निकालता है । 

णिकड्डति विकड्डति । 

उक्क्ठति त्ति वा बूया कट्ठिति त्ति व जो बदे।'. (अवि पू ५०) 
णिकम्मद्रिसि--निष्कामदर्शी । 

णिकम्मदरिसी-सिद्धदरिसी मोक्‍्खदरिसी वा । (आचू पृ ११३) 
णिक्खंत-द्रत्नजित । 

णिक्खतो त्ति वा पथ्वइओ त्ति वा एगटूठा ।. (दशजिच्‌ प्‌ २६३) 
णिक्लित्त-निक्षिप्त, स्थापित । 
_.. णिक्क्षित्त ठविय ति य एगट्ठ । (जीतभा १५१२) 

(. देखे--परि० २ ः 

२. देखे-- परि० २ 
३. देखे --परि० ३ 


जिक्लेव-- जिदंसन : ६६ 
'जणिवलेब-- निक्षेप, न्यास । 
णिक्लेदों णासो त्ति य ठवण सिय होंति एगट्ठा। (उशाटी प ६६६) 
जिश्क्षय--सदभाव । 


णिच्छयो सब्भावों स्वरूप । (नंदीचू पृ ५५) 
णिश्छुद्ध-निक्षिप्त । 
णिछछुदेे णिग्गते छुद्े उन्‍्कड्डिय विकड्डिते । (अंबि पू १०५) 


णिक्छोडण--निर्मत्संन । 
णिच्छोडण णिव्वलक तधा णिल्लिक्सणं ति वा। (अवि प्‌ १०६) 
'णिज्जरा- निजरा । 


णिज्जर त्ति वा तवो त्ति वा एगट्ठा । (आचू प्‌ २१५) 
णिड़ाल--ललाट । 
णिडालं मत्थको सीसो । (अंबिपु ११६) 


णिडालमासक--तिलक । 


णिडालमासकों व ति तिलको मुहफलक तिबा । 
विसेसको त्ति वा बूया अबंगो त्ति व जो वदे ॥!. (अंबि पृ ६४) 


जिण्णेहक --निःस्नेह 

णिण्णेहक अणेहं वा फुट्टं ति फरुसं ति वा । (अंबि पू १०६) 
शितिय--नित्य । 

णितिउ त्ति वा सासतों सिवा एगद्ढा । (आच्‌ पृ १३४) 
णिदंसण- निदर्शन । 


णिदंसर्ण हेतु दिदठंत उबवंसणा उवणय उबसंधार ''एगद्ठिता एते । 
(नंदीचू्‌ प्‌ ५२)- 


१. देखें-- परि० २ 


७०; जिष्पीलित - चिव्यंजीयंति 


जिप्पोलिव--निष्पीड़ित । 

णिप्पीलिते णिगलिते भीणे रविते य । (अबि प्‌२५५) 
णिप्फत्ति--निष्पत्ति । 

णिप्पत्ति: प्रभव प्रसूति: । (निचूभा ४ पू ३८८) 

णिप्फत्ति लाभों आगमो । (अंबि पू २५२) 
णिर्भामित--रूक्ष । 

णिव्भामित णिग्गलित अब्मुक्कढितं तिवा | (अवि पृ १०६) 


णिम्मंसक--मास रहित । 
णिम्मंसको जि वा बयूया तथा अट्टविकलेवर । 
अटिठक चम्मणद्ध ति तथा अट्ठकसकला | 
सुक्कलो त्ति व जो बूया णिस्सुक्को त्तिव जो बदे । 
ओभीण परिहीण ति मात ति मलितं तिवा॥' (अविपृ ११४) 
सभिम्मज्थित --हटा देना । 
णिम्मज्जिते निल्‍लबिखते णिस्सारिते णिव्वद्टिते णिलुलिते णिककब्विते 
णिद्धाडिते णिस्साविते णिप्फाविते णिच्छोलिते णिक्खण्णे णिव्विट्ठे 
णिच्छुड्धे विच्छुदे णिस्सिते णिल्लुविते णिवोल्लिते णिल्थणिते णिस्ससिते 
णिस्सिघिते णिद्ठुते णित्थुद्धे णिस्सरिते णिप्फेडिते णिद्दीणे णिण्णीते 


णिकुज्जिते णिव्यासिते णीरक्कए णिराणंदे । (अवि प्‌ १७१) 
शियत--नियत । 

णियत भूतपुव्य ति कतपुव्य॑ति वा पुणो । 

तधा रवितपुष्ब॑ ति अणुभृत ति वा पुणो ॥ (अंबि पृ ५२) 
णियय--नियत । 

णियय वा णिच्छियं वा एगटूठा । (जीतभा २३४) 


णिव्वंजीयंलि--व्यक्त करते हैं । 
णिव्यंजीयंति विभाविज्जंति फुडीकज्जंति ।।. (आवचू १ पृ २६७ 
१. वैखें---परि० २ 
२. देखें--परि० ३ 


जिर्भाज-- जिहय : ७१९ 

लिव्याज--निर्वाण, सुख । 

णिव्वाणं धुहूँ साथ सीइभूय-पर्य अणाबाहं ।' (भानि २०५) 
थिव्याणिकर--मांगलिक । 

णिव्वाणिकरं वर मंगलिज्जं त्र इटूठा आणंदकरं ल। (अंविप्‌ २४०) 
णिव्वुत--सुखी । 

णिव्युते सुहिते व त्ति आरोगो पीणितो त्तिवा। (अंबि प्‌ १२१) 
णिस्संकित--निःशंकित । 


णिस्संकिते णिक्कखिते णिव्वितिगिण्छिते ।" (स्था ३/५२४) 
णिसियणा--निसीदन । 

णिसियणा उवविसणा संपिहणा इति एगट्ठा । (आचू प्‌ ४६) 
णिसीहिया- निषीधिका । 

णिसीहिय त्ति वा ठाणं ति वा एगटूठ । (उघू पृ ६७) 
णजिस्सारित--बाहर निकाला हुआ । 


णिस्सारिते णिण्णामिते णिद्धाडिति णिल्लोलिते शिककड्डिते णिप्फीलिते 
णिल्छालिते णिक्खिते णिच्छुद्ध णिव्वाडिते णिसित्ते णिलूचिते 
णिच्छीलिते णिस्ससिते णिस्सरिते णिप्पतिते णिष्फाडिते णिड्डीले 
णिकुज्जिते णिव्यामिते णिराकते णिराणते । . (अंबि पृ १६८-६६) 


जिहण--कपट । 
णिहण ति वा गृहणं ति वा छायणं ति वा एगट्टा। (आच्‌ पृ १७३) 
जिहुय- उपशान्त । 
णिहय णट्ठं भट्ठं उवसंतं पसंतं। (राजटी प्‌ ५४) 
१. देखें-- परि० २ 


२. देखें--परि० २ 


७२: जिहित--तक्‍्क 


मभिहित--रखना । 

णिहित ति वा णिद्देति त्ति वा ठवेति त्ति वा एगड्ढा ।' 

(अनुद्वाचू प्‌ २१) 

शीरागदोस--राग-हेष रहित । 

णीरागदोस णिम्मम णिस्सग णीसल्ल। (जबू ५/५८) 
जीहारेति-नीहरण करता है। 

णीहारेति णीहरति त्ति अपकड्डति णिकड्डुति । 

णिसारेति णिसरति णिक्छुस्सति विकड्भति ॥* (अवि पू १०८५) 
शहात-स्तात । 

ण्हात व मज्जिय वा वि आलोलित पलोलियं | 

पलोट्टित ति वा बूया तघा सम्मज्जित ति वा॥. (अवि पु 5१) 
ग्हाय--स्तात । 

ण्हाओ विमलो विसुद्धों सुसुइभूओ । [(४ १२/४६) 
संडि--अविनीत । 

तडी ति वा गली ति वा मराली ति वा एगट्ठा ।'  (उचू प्‌ ३०) 
तंत--तत्र, ग्रथ । 

तत॑ ति वा सुत्तो त्ति वा गंधों ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ ३४६) 
सका--शय्या । 

तका अभिशय्या अभिनिषद्या । (व्यध्वा रे टी ५ ५४) 
तवतकक्‍क--छाछ । 

तक्‍क उदसी छासि त्ति एगट्ठ ।* (निपीचू प्‌ २) 
तक्‍क--त्क । 

तकका ६ वा, सण्णा इ वा, पष्णा इवा। (भ १/१६५) 

तकक्रो मीमांसा विमर्श इत्यनर्थान्तरम्‌ ।* (सचू २ प्‌ ३६८) 
६ देखें-परि० ३... ४. देखें-परि० २ 


२. देखें--परि० ३ 2५. देखें--परि० २ 
३. देखें--परि० २ 


शहुक--तमुष्काय : ७३ 


४ 


-सटुक--वाल । 
तंट्क सरक थाल सिरिकुंडं ति वा पुणों 
तधा पणसक व त्ति तधां अद्धकबिटूठगं ॥ 
सुपतिट्ठकं ति व बदे तथा पुबखरपत्तन । 


सरग॑ मुंडगं व त्ति तधेव सिरिकंसगं ॥' (अधि पू ६५) 

शालिय 5०3 ; 
तनुतरशरीर--सूक्ष्मशरी री । 

तनुतरशरीरो महावीर्यों देवो वा । (विभामहेटी १ पृ २८८) 
शब्हा- तृष्णा । 

तण्ह गेहि लोभ । (प्र ५/६) 
तस्थ--पा रमाथिक सत्य । 

तत्त्वेन परमार्थेन मौनीन्द्राभिप्रायेण । (सूटी १ ५ ६३) 
तवह्य--त्रस्त । 

तत्था उच्विश्गा सजायभया । (विपाटी प्‌ ४३) 
तत्य तत्थ--वहा वहां । 

तत्थ-तत्थ देसे-देसे तहि-तहि ।' (यू २/१/२) 
तहिद्वि--एकापग्रदृष्टि । 

तहिट्ठए, तम्मोत्तिए, तप्पुरक्कारे, तस्सण्णी, तन्निवेसणे । 

(आ ५/६८५) 

तम्रसू--अन्धकार । 

तमो तिमिरमन्धकार इत्यनर्थास्तरम्‌ । (सूचू २ प्‌ ३४७) 
तमुक्काय--तमस्काय । 


तमे इ वा, तमुक्काए इ॒ या, अंधकारे इ वा, महधकारे इ वा, 
लोगंघधकारे इ वा, लोगतमिसे इ वा, देवंधकारे इ॒ वा, देवतमिसे इ 
वा, देवरण्णे इ वा, देववहे इ वा, देवफलिहे इ वा, देवपडिबसोशे 
ह था, अरुणोदए इ वा । (भ६/८६) 


१. देखें--परि० २ २. देखें-- परि० २ 


७४ : शरण्य- तितिक्सति 


तमे ति वा, तमुक्काते ति वा, अंधकारे सि बा, महंधकारे ति वा,- 
लोगंधगारे ति वा, लोगतमसे ति वा, देवंधगारे ति वा, देवतससे ति 
वा, वातफलिहे ति वा, वातफलिहखोभे ति वा, देवरण्णे ति वा, 


देववहेति वा ।' (स्था ४/२७५-७७) 
तरबछ--ठयाप्र विशेष । 

तरच्छ-अच्छ-भल्ल-सद् दुल-सीह ।' (प्र १/६) 
तरुणय--नवीन । 

तरुणय त्ति अभिनवा कोमला | (अनुटी प ४) 
तथ्चितत--तन्मयता । 

तच्चित्ते तम्मणे तललेसे तदज्कमवसिए तत्तिव्वज्कवसाण तदटूठोवउत्ते 

तदप्पियकरणे तब्भावणाभाविए ।' (भ १/३५४) 
तक्लेंति--तजना देते हैं । 

तज्जेंति तालेंति परिवहेेति पव्वहेंति ।* (भ ३/४५) 
तबस्सि--तपस्वी । 

तबस्सी त्ति वा साहु त्ति वा एगद्ठा । (दशज्जिचू पृ २०३) 
तसंति--भयभीत होते हैं । 

तसति त्ति वा उव्वियंति वा संकुयंति वा बीभिति वा एगट्ठा ।* 

(आचू प्‌ ३६) 

तहू - तथ्य । 

तहमवितहमसदिद्ध । (भ २/५२) 
तिण्ण--तीर्ण । 

तिण्णे मुत्ते बिरए । (आ ५/६१): 
तितिक्सति -तितिक्षा करता है। 

तितिक्खति त्ति वा सहति लि वा एगट्टा ।' (आचू पृ १७१) 

१ देखें--परि० २ ४. देखें --परि० ३ 
२ देखें- परि० २ ४. देखें--परि० ३ 


देखें-- परि० २ ६. देखें-- परि० ३ 


शलिलिकश|--सुच्छ : ७४ 


लितिकलशा--अदिसा | 
तितिवलखा य अहिंसा य हिरि एगट्टिया पदा। (उनि १५८)- 
तितिक्सा अहिंसा वेरति बा । 

लिरीड--मुकुट । 
तिरी्ड मउडो वेव तधा सीहस्स भंडक। 


अलकस्स परिक्लेवो, अधवा मत्थककटक ।। 
तथा गुरुलको व त्ति ववे मगरकों त्ति वा। 


तधा उसभको व त्ति अधवा सीउको भवे ।। (अंबि पृ ६४) 

तिरीड ति किरीट श्र मुकुटम्‌ ।' (संमदी प्‌ १४६) 
विलोबलद्वीय--तिलपपड़ी । 

तिलोवलद्धीयं पललं वा तिलक्खली वा ।' (अबि पृ १८२) 
लिसरा--मछली पकड़ने का जाल । 


तिसराहि य, भिसराहि य, घिसराहि य, विसराहि य, हिल्लिरीहि य, 
भिल्लिरीहि य, गिल्लिरीहि य, भिल्लिरीहि म, जालेहि य 
(विपा 5/१६) 
विसला--त्रिशला, महावीर की माता । 
तिसला ति वा विदेहदिण्णा ति वा पियकारिणी ति वा।' 
(आचूला १५/१८) 
तीरित--पार पा गया । 





त्रीरित णीत अंतम्‌ । ((दखुयू प्‌ ७०) 
लोथं--घाट । 
तीयथ जलपानस्थानमिस्पेको5प॑: । (बकटी पृ १३०३)" 
तु७्छ-- असार । 
तुछ्छ ति रिसक ब त्ति असारं भुखिरं ति वा। (अंबि पृ १००) 
१. देखें-परि० २... ४, देखें--परि० २ 5 
२. देखें--परि० २ , ५. देखें--परि० २ 


है. देखें--परि० २ 


७६ : तुट्ट--जिल्ली 


शुट्टि- तृष्टि । 

तुद्दी वा ऊसए वा हरिसे वा आणदे वा । (निर १/७२) 
'हुदहि- प्रेरित करता है | 

तुदति उत्तुदति प्रधोदयति ।' (निदूभा ३ पृ ४०) 
तुलना- तुलना । 

तुलना भावना परिकर्म च्ेत्येकार्थानि । (प्रसाटी प १२६) 
लुत्त-तुष । 


तुस क्ति कोटको व त्ति कक्‍कुसो तप्पणो त्ति वा।। (अबि प्‌ १०६) 
तैगिल्छियसाला--चिकित्सालय । 





तेगिच्छियसाला चिकित्साशाला अरोगशाला । (ज्ञाटी प १८७) 
तैय--तेज । 
तेज त्ति उण्हं ति इति एगद्दा । (आचू पृ ३१७) 
त्वग्बतेंन---शयन करना । 
त्वग्वर्तन तुयट्नण शयन । (निचूभा २ प्‌ ३७० ) 
थर्णंति-चिल्लाते है । 
थर्णत्ति वा कदंति वा सोयत्ति वा। (आचू प्‌ २०२) 
थिर- स्थिर । 
थिर धुव धारणिज्जं | (आचूला ५/३० ) 
थिरसंधयण--द॒ढ़ संहनन वाला । 
थिरसघयणो दढसंघयणो बलितसरीर । (दश्नूचू ५ २१) 
थिल्‍लौ- पालकी । 
घिल्‍ली गिल्लि त्ति वा वूया सिबिका संदमाणिका । (अंविपू ७२) 
१. देखे---परि० ३ ४, देखें--परि० ३ 
२. देखें--परि० २ ५. देखें--परि० २ 


डे क देखे न परि 09 २ 


लुइ--दंतप्प : ७७ 


थुइ-स्तुति । 

थुदयुणणवंदणनमं सणाणि एगट्टियाणि । (आवनि १०६२) 

युदवदणपूयाअल्वणाइ ।' (आचू पृ ३१५) 
भुत-स्तुत । 

थुता पूइया होते एकार्थवचना:। (नंदीचू पू ४६) 
थूल--स्थूल । 


धूल वडु वरढ ति परिवृढ़ ति वा पुणों । 
पीण उवचितं व त्ति पीवर मासल ति बा ॥। 
महासार महाकाय अतिकाय॑ं ति वा पुणो । 
मड ति बहुल व त्ति पुत्थव्वा मेदित ति वा ॥* (अवि पृ ११४) 


धेज्ज--विश्वसनीय । 


थेज्ज वेस्सासिए सम्मए बहुमए अणुमए ।* (भ २/५२) 
थेरकप्प--स्थविरकल्प । 

थेरकप्पो थेरमज्जाता थेरसमायारी । (दश्वूत््‌ पृ ७०) 
थेश्मूमि--स्थविरभूमि । 


धेरभूमि त्ति वा थेरद्वाणं त्ति वा थेरकालो त्ति वा एगट्ठ ।* 
(व्यभा १० टी प १००) 
बंड--विनाश | 
दड़ो घातो मारण ति एगट्ठा । (आच्ू पृ ६१) 
बंश--दात । 
दंते दण्षिए वोसट्ठुकाएं । (सू १/१६/२) 
बंतप्प- आत्मदांत । 
दतप्पा समिए सुत्ते । (उ ३४/३६) 
१. देखें--परि० २ 
२. देखें--परि० २ 
३. देखें-- परि० २ 
४. दैखें---परि० २ 


८ : दसइर-दारिया 


बउदर- जलोदर थ्याषि । 

दउदरे सि दकोदरं जलोदरम्‌ | 
शक्‍्स- दक्ष । 

दक्‍्खो दव्खिण्णवं णिउणो । 
वगतीर--पानी के पास । 

दगतीर दगासण्णं दगब्भास ति वा एग्रटूठ । 
दगवीणिय--जल को प्रणालिका । 

दगवीणिय दगवाह्दी दगपरिगालों य एगट्टा । 
वष्ड--यातना । 


(ज्ञाटी ५ १९०) 
(अंबि पृ ४) 
(निचूभा ४ पृ ४६) 


(निभा ६३४) 


दण्डो निग्रहों यातना विनाश इति पर्याया:। (आवहांटी २ प्‌ २२६) 


दया--संयम । 


दया य सजमो लज्जा दुगुम्छाइछलणा इ य ।' 


बर्हन--दृष्टि, सिद्धान्त । 
दर्शन दृष्टि वा देश उपदेशों मार्ग: । 
दर्शन मत सिद्धान्तम । 


इविय--बंधनमुक्त । 
दविए अधणुम्मुक्के छिण्णबधणे । 


इब्बी--कुडछी । 


दब्वी तध कवलल्‍ली ये दीविक त्ति कडच्छुकी ।' 


वारिया- बालिका । 


(उनि १५५) 


(सूचू २ पू ४५७) 
(उपाटी पृ १७४) 


(सू १/८/१०) 


(अंबि पृ ७२) 


दारिया बालिया व क्ति सिंगिका पिल्लिक त्ति वा। 
बच्छिका तण्णिका व त्ति पोतिक त्ति व जो वदे ।! 


कण्ण त्ति व कुमारि त्ति घिज्जा । 
१. देखें- परि० २ 
२. देखें--परि० २ 
३ देखें परि०२ 





(अंबि पृ ६८) 


वारण-- दिट्विबाय : ७६ 


आारुण--दारुण । 
दारुणों कककसों असाओं ! (प्र १/३६) 
दारणसहु--दारुणशब्द । 
दारुणसदो कक्‍्कससहो5वि य एगट्टा । (दशजिच्‌ पृ २५३) 
दास--दास, नौकर । 
दासा इ वा, पेस्सा इ बा, भयगा इ वा, भाइल्लगा हू वा । 
(ज्ञा १/२/६०) 
दास किकर कम्मकर । (दश्नु ६/२४) 
दास-भगक-पेस (प्र १०/३) 
दासे इ वा, पेसे ६ वां, भयए इ वा, भाइल्ले इ वा, कम्मकरे इ वा, 
भोगपुरिसे इ बा । (यू २/२/५८) 
दासे ह वा, पेसे इ वा, सिस्‍से ६ वा, भयमे इ वा, भाइल्लए दवा, 
कम्मारए इ वा ।' (जंबू २/२६) 
शबासो--दासी । 


दासी कम्मकरी व त्ति पेसि त्ति नत्तिक त्तिवा। (अबि पृ ६८) 
बिट्ठु- दृष्ट । 


दिट्ठार्ण सुयाणं मुयाण विष्णायाणं निज्जूढाणं वोगडाण वोष्छिष्णाण 


जिसिट्ठाणं णियृढ़ाणं उवधारियाणं । (सू २/७/३४) 

दिटूठ सुय मय विष्णायं ।" (भा ४/२०) 
“विट्वि--दर्शन । 

दिट्ठी दरिसण्णं मत । (निपीचू प्‌ १५) 


विद्विवाय--दृष्टिवाद (बारहवां अंग) । 

दिद्विवाए ति वा, हेउवाए ति वा, भूयवाएं ति वा, तच्चावाए ति वा, 
सम्मावाए ति वा, धम्मावाएं ति वा, भासाविजए ति वा, पुन्वगते ति 
या ,अणुजोगगले ति वा, सब्बपाण (सुहावहे) तिया, सज्बभूत 
(सुहावहे) ति बा, सव्यजीव (सुहावहे) ति या, सव्बसत्त (सुहावहे )... 
तियवा।* था १०/६२) 

१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 

२. देखें--परि० २ 


८०: हितोबसमवसरण--दोह 


दितोीयसमबसरण--ऋतुबद्धकाल । 

द्वितीयसमवसरणं ऋतुबद्ध इति चैंकार्थम्‌ ।' (बृकटी पृ ११५१३). 
विष्पते-दीप्त होता है । 

दिप्पते भासते सोभते ।'" (निपीचू पु १९) 
दीण--दीन । 


दीणो त्ति दुम्मणो व त्ति परितंतों त्ति वा पुणो। 
उक्कट्ठितों त्ति सोकत्तो चिता-काणपरो त्तिवा॥ 
अणिव्वुतों आातुरो त्ति परायितणिरागतों | 
अकतत्यो असिद्धत्यो अहमो णियमसक्कतों ॥| (अबि पृ १२१) 
दीणा दुम्मणा निराणंदा । (शा १/१/३४) 
दीणं ति वा कलुणं ति वा एगद्टा ।' (दशजिचू पृ ३१२) 


बदीव-दीप (अग्नि का स्थान) । 
दीवों त्ति दीवक त्ति य चुडली मधअग्गि चुल्लके व त्ति। 
विज्जु त्ति विज्जुता आयवो त्ति कज्जोपको वत्ति॥ 
अणलि ति व चुल्लि त्ति ब जितक त्ति व फुंफक त्ति वा ।* 
(अबि पृ २५४) 
दीविय--प्रकाशित । 
दीविय पभासिउ त्ति य पगासितो चेव एगट्टा। (जीतभा २४८) 


दीविय--सिंह । 

दीविय वियर्घ सदृदूल सीह ।" (प्र १/२९) 
दोह--दीघे, ऊचा ! 

दीहमुच्च महतं ति। (अविषृ ११५४) 


१. देखें--परि० रे ४. देखें--परि० २ 
२. देखें---परि० । १, देखें--परि० २ 
३, देखें---परि ० २ 


दुहई--वच्य : पहे 


जअुहृट--ठःली । 

दुहृद्ठ त्ति दु्घटो दुःस्थगो । (उपाटी पृ १०८) 
बृइज्जति--विहरण करता है। 

दृइज्जति रीयति गच्छति ।* (निचुभा २ पृ १२१) 
देव--देवता । 


देवों अमरो व त्ति सुरो वा विदुधो सि वा । (अंबि पृ ६२) 
वैज्ञ-भाग । 
देश: प्रस्तावो$बसर: विभाग: पर्याय इत्यनर्थान्तरम्‌ । 


(दशहाटी प &) 
देहान--कथन । 
देशन भाषण देशो निर्देश: । (विभामहेटी १ पृ ५६३) 
देसकालज्ण--देश-कालज्ञ । 
देसकालण्णे खेत्तण्णे कुसले पंडिते विअ्ते मेघाबी अबाले मग्गण्णे 
मरगविदू मग्गस्स गतिआगतिण्णे परक्क्मण्णू । (सू २/१/६) 
बोमणस्स--दोमं॑नस्य । 


दोमणस्स ति वा दुम्मणियं ति वा एगट्टा । (दशजिचू पृ २२१) 
शोसिशा--ज्योत्स्ता । 

दोसिणा ह था चंदलेस्सा इ य एगट्ठे । (सूर्थ १६/२) 
दोसीण--रात का बासी अन्न । 

दोसीण-वावण्ण-कुहिय-पूइय 
अध्य--भव्य, मोक्षगामी । 


द्व्यों भव्यों मुक्तिगमनयोग्यों । (सूटी १ प ५६) 
अण्य-- पन्‍्य । ह 
धण्णासि पृण्णासि कयस्थाति । (जंबू ५/५) 
१. देखें-- परि० $ ३, देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० २ ४. देखें--परि० २ 


बड़े 3 आभम--अर्म 


बस्म--स्वभाव । 
धम्मो त्ति वा सभावो त्ति वा दो वि एगट्टा। (निनूभा ४ पृ २७१) 
धम्मो सब्भावों लक्खण ति एगट्ढा। (दशजिचू प्‌ १६) 


धम्मत्यिकाय--धर्मास्तिकाय । 
धम्मे इ वा, घम्मत्यिकाये ६ वा, पाणाइवायवेरमणे ह बा, 
मुसावायवे रमणे इ वा, अदिण्णादाणवेरमणे इ वा, मेहुणवेरमणे इ वा, 
परिग्गहवेरमणे इ वा, कोहविवेगे इ वा, साणविवेगे इ या, माया- 
विवेगे ६ वा, लोहविवेगे ६ वा, रागविवेगे इ वा, दोसविवेगे इ वा, 
कलहविवेगे इ वा, अब्भक्लाणविबेगे इ वा, पेसुणविवेगे इ वा, 
परपरियायविवेगे इ बा, रइ-अरइविवेगे है वा, मायामोसविवेगे इ॒ वा, 
मिख्छादसणसल्लविवेगे ६ वा, रियासमिती इ वा, भासासमिती इ 
वा, एसणासमिती इ वा, आयाणभडमत्तनिक्लेवणासमिती इ वा, 
उञच्चारपासवणखेलर्सिघाणजल्लप र्ट्रटावणियासमिती इ वा, मणगुत्ती 
हु वा, वइशुत्ती इ वा, कायगुत्ती इ वा'*'*** सब्बेते धम्मत्विकायस्स 
अभिवयणा ।' (भ २०/१४) 


धस्ममण--धर्म मे रक्त मन वाला । 
धम्ममणे अविमणे सुहमणे अविग्गहमणे समाहिमणे।' (प्र ६/२० ) 


धसम्सिय-- धार्मिक । 
धम्मिया धम्माणुया धम्मिटद्ठा धम्मक्खाई धम्मप्पलोई घम्मपलज्जणा 
घम्मसमुदायारा ।' (सू २/२/७१) 
धरण--घारणा (मति ज्ञान का भेद) । 
घरण अविश्चुती घारणा । (नंदीचू पृ ३४) 
धरणा धारणा ठवणा पहटूठा कोट्ठे ।* (नदी ४६) 
धर्म-- धर्म । 
धर्म. स्वध्ाव' सम्यगदर्शनमित्येकार्थभ ।'.. (व्यभा १० टी प्‌ ४४): 
। . देखें -परि० २ ४, देखें--परि० २ 
२. देखें-- परि० २ ५. देखें--परि० २ 


है. देखें -- परि० २ 


दबोहसककुणिका-- बुधाम : ऊऋरई 


शैहसक्कुलिका-सजली (गुड़ से निष्पन्न खाद्य विशेष) । 
दीहसनकुलिक वा, छाशट्टिका था, क्ोढके वा, दीवालिकाणि वा, 


दसी रिका वा, भिसकंटक॑ वा, मल्यकत वा ।* (अंबि पृ १८२) 
बुक्कड-उुष्कृत । 
दुगकड ति वा सावज्जमणुट्टितं ति वा परावकम्ममासेवितं ति वा 
वितट्ठमाइन्नं ति वा एगटूठा । (आवजू १ पृ ३४६) 
दुकखऊ--दुःस । 
दुब्स अणिट्ठं अकंतं अष्पिये अमणामं । (सूसू १ पृ ४८) 
हुक्ख--कर्म । 
दुक्‍्खं ति वा कम्म॑ ति वा एगटूठ ।' (दश्ुचू पृ २८) 
बुक्सइ-दुःखित होता है । 
दुबखइ वा सोयइ वा जुरद वा तिप्पद बा पीडड वा परितप्पष्ठ वा ।' 
(यू २/१/४२) 
दुकक्‍्अण-- दुःख । 
दुमखण-जू रण-सोयण-तिप्पण-पिट्टण-परितष्पण । (सू २/२/३१) 
दुगुछशा- संयम । 
दुगुंछणा संजमणा अकरणा वज्जणा विर्ट्रुणा जिमत्ति सि गा एपट्ठा । 
(आचू पृ ३८) 
दुष्णघ--दुष्ट बेल । 
दुर्गवों त्ति वा दुदुमोणो ति वा गलिवदो त्ति वा एयट्टा । 
(व्ञजिजू प्र ३१५) 
बुधाज-दुर्भिक । 
दुधाणं ति वा दुभिक्स ति वा एगदूठ । (डकचू प १४८) 
१. देखें--परि० २ ४. देखें--परि० २ 
२. देखें--परि० २ 


३. देखें--परि० डे 


अरे : बुंदु-पुस्सील 


युहु-दुष्ट । 

दुदूठे मूढे बुग्गाहिते ।* (स्था ३/४७८) 
डुद्ध-हरघ । 

दुद्धं पयो बालु लीरं च । (जीतभा ११३२) 

दुद्वं प्यो पीखु सीरं च।' (पिति १३१) 
डुब्बल- दुर्बल । 

दुब्बले किलंते जुंजिए । (जशञा० १/१/१८६) 
दुम- वृक्ष । 

दुमा य पायवा रुक्‍खा, विडिमी य अगा तरू । 

कुहा महीरहा वच्छा, रोवगा भंजगा वि य ॥' (दशनि १४) 


डुमपुष्फिया--दशवेकालिक के प्रथम अध्ययन का नाम । 
दुमपुष्फिषा य भाहारएसणा गोयरे तया उंछो । 
मेस जलूगा सप्पे, वणप्कक्इसुगोलपुत्तुदए ॥* 


(दशहाटी प १८) 
अुरभेद--दुर्भेश्च । 
दुर्भदो दुर्मोचो दुःक्षपणीय: । (विभामहेटी १ पृ ४५६) 
बुदहइ--आरोहण करता है। 
वुरुहह त्ति विलग्गइ त्ति आरुभति त्ति एगटूठं ।* 
(निश्वभा ४ पृ २०५) 
बुस्सह--दुस्सह । 
दुस्सहा व्याकुला असमंजसा । (जंबूटी १६७) 
सुस्तील--दृश्शील । 
इस्सीले दुपरिचरए दुरणुणेए दुष्वए । (दश्नु ६/२) 
मम विलरल मिट व पलक पलक लि शक 
१. देखें-- परि० २ ४. देखें-- परि० २ 


२. देखें--परि० २ १. देखें--परि० 
३ देखें--परि० २ ३02५ 


भश्वज्य--विशेरष : ८. 


मत्समाथ--नष्ट होता हुआ । 

तस्समाणे विणस्समाणे खज्जमाणे « खिम्ममाणे चिज्जमाणे लुप्पमाणे 

विलुष्पमाणे । (उपा ७/४६) 
नागइन्तरक--खंटी । 

नागदन्तकौ नर्कूटिकौ अंकुटिकौ । (जंबूटी प ५०) 
नाण- शान । 

नाणं ति वा उवयोगे ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ १२०) 
नाफपित--नाई । 

नापिता नखशोघका वारिका । (व्यभा १० टी प १५) 
नायथ-ज्ञात । 

ताय॑ दिटृठ बुद्ध अभिसमण्णागयं । (ज्ञा १७/३२) 

नाये आगमिम ति वा एसट्ठ । (व्यभा १०/२०५) 
साथय--सखा । 


नायए इ वा, धाडियए इ वा, सहाए इ वा, सुहि शिबा। 
(ज्ञा १ै/२/७५) 
निमस्‍्छंति-प्राप्त करते हैं । 
निअच्छेति निग्गछ्छ॑ति वा पावंति वा एयट्ठा ।' 
(दशजिचू प्‌ ३१४) 
निकाज्ष-निमंत्तण । 


निकाओ निकाचन जछंदन निमंत्रणमिस्येकार्था, । 
(व्यभा ५ टी प १२) 





मिक्षेप--न्यास । 
निक्षेप: मोचनं रन न्यास इति । (विज्ाकोटी पू २८८) 
निक्षेपो न्‍्पासः समपंणम्‌ । (विपाटी प ५२) 
९. देखें>परिण्र...... 
२. वेखें--परि० २ 


३. देखें---परि० 


अंक : विध्ममज--भिवोग 


निशमज--निर्गमन । 


निग्गमणमवक्‍कमण निससरणपलायणं थे एमट्डा ।' 
(व्यभा ३ टी प १२४) 


निजजामय-- नाविक । 

निज्ञामए कुच्छिघारा कण्णधारा गश्भेललगा।. (जश्ञा १७/१०) 
निट्ठिग--उपरत । 

निष्टिठए उवरए उबसंते विज्काए। (ज्ञा १(१/१५३) 
निट्टियटु--सिद्ध, निर्मल । 

निट्टिठयट्ठा निरेषणा नीरया णिम्मला वितिमिरा विसुद्धा ।' 


(औप १८४) 
निट्ठृर--निष्ठर । 
निट्टर खर फरुस । (ज्ञा १/८५/७२) 
निधान--न्यास । 
निधानं निधिनिक्षेपों न्‍्यासों विरचना प्रस्तार: स्थापनेति पर्याया: । 
(अनुद्रामटी प्‌ ४७) 
निमिक्त-हेतु । 
निमित्त हेतुरूपदेश. प्रमाणं कारणमित्यनर्थान्तरभू । 
(यूू २१ ३१४) 
नियाग- मोक्ष । 
नियागो मोक्ष. सद्धमों वा ।' (सूटी १ प ३६) 
नियाण--निदान, कारण । 
नियाण हेतु. कारणमित्यनर्थान्तरमू । (सूचू २ पृ ३८०) 
सियोग- ग्राम । 
नियोग इति ग्राम इति बैकोउथं: | (बूकटी पृ ३४५) 
१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 


श देखें--परि० र२्‌ ४, देखें--परि० २ 


धर्म--छुद : पहू 


अर्भे--व्यवस्था । 

धर्म: स्थिति; समयो व्यवस्था सयविस्यनर्थास्खरम्‌ । (आवचू है प्‌ ७) 
शाय--सुभिक्ष । 

धायं ति वा सुभिक्‍्ख ति वा एगट्ठा । (निचूभा ३ पृ ७०) 


खारणववहार--धारणा व्यवहार । 
उद्घधारण विहारण, संघारण संपहारणा चेव । 
धारणववहारस्स उ, णामा एगदिठता एले ॥' 
(जीतभा ६५५) 


चारयंति--धारण करते हैं । 


धारयति वा संजमति वा निमिसंति वा एगट्ठा।' 
(दशजिच्‌ प्‌ २२१) 


धी--बुद्धि । 

धी बुद्धि पेहा मतीति । (आचू पृ ५४) 
भीर-धीर | 

धीर त्ति वा सूरे त्ति वा एगट्ठा। (दशजिच पृ ११६) 
धुणण--घूनन । 

घुणणं ति वा करीसण्ं ति वा एगट्ठा । (आच्‌ प्‌ १४६) 
'धुष्ण--पाप । 

घुण्ण ति वा पाव॑ ति वा एगट्ठा ।' (दरजिच्रू पृ २६४) 
बुत- प्रकंपित । 

घुत: प्रकम्पित: स्फटितः । (व्यक्त ४/१ टी ५ ५६ 
चुब--ध्र व । 

धुबे जितिए (णिइए) सासए अक्खए अज्यए अवट्ठिए जिश्चे ।” 

(इश्चा २१/१) - 
१. देखें--परि० २ ३, देखें--परि० २ 


२. देखें--परि० हे ४, देखें--परि० २ 


४९६ : घुचक---अदवयधू 


धुबकतू-- ध्रुव | 
घुवकों अचलितो व त्ति, तधा यावरको त्ति वा । 
सिवणामों गृत्तणामों, भवो त्ति अभवों त्तिवा॥ 
धितो त्ि सुत्यितो व त्ति, तधा ठाणट्ठितो त्ति वा । 
अकपो णिप्पकंपो त्ति, णिव्वरों सुहते त्ति वा॥' 


(अंबि पृ ७६३ 
घूल--सयम । 
घूत सयम मोक्ष वा ।' (सूटी १५ १६४) 
धमिका- धूसर । 
घूमिका प्रूम्नवर्णा धुसरा । (भटी प १६६) 
धूहें-धू्त । 


घूर्ता नेकृतिकाः स्तब्धा लुब्धा: कार्पटिका शठाः ।' 
(उशादी प २८५१) 
प्रूषब--ध्रव । 
भुवं नियत नैत्यिकमिति त्रयोध्प्येकार्था:। (व्यभा ४/३ टी प ६८) 
नन्दन--समृद्ध । 
नन्दन समृद्धीभवन वाड्छितस्याधिगतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 


(बूकटी पृ ५) 
मन्दि--शास्त्र । 
नन्दी शास्त्र एकार्थम्‌ । (बृकटी पृ ११) 
सयन--उत्तेजित करना । 
नयन जलन जालन भोसक्क त्ति एगट्ठं । (निपीचू पृ ८५३) 
सवधधू--नववघ्‌ । 
नववधू: अप्रसूता्ग भिणी वा ।' (सच्च्‌ १ प्‌ ८४) 
१. देखें-- परि० २ ४. देखें--परि० २ 
३. देखें--परि० २ ५. देखें--परि० २ 


३. देखें--परि० २ 


प्रकप्पण-- पल्लोसक््स : ह१ 


फकप्पण--भेद । 

प्रकष्पणा पकप्पो भेद । (निपीचू पृ ३८) 
पक्िश्य--अकीर्ण, बिखरा हुआ । 

पकिण्ण विष्पकिण्ण ति छड्डितं परिसाडियं । (अंबि पू ८०) 


पणडि--प्रकृति (पर्याय) । 
पगड़ीओ त्ति वा पज्ञाय स्ति वा भेद त्ति वा एगट्ठा । 


(आवच्‌ १ पृ २७) 
पगल--अधिकार । 


पगत॑ अहिगार: प्रयोजन: । (निपीणू पू ३०) 
पंगासेति--प्रकाशित करता है । 
पगासेति त्ति वा बुज्कावेति त्ति वा पच्चाणेति सिवा एगट्ठा । 


(आवध््‌ १ पू १०) 

पर्चंतिक--स्लेच्छ । 
पच्चतिकाणि दस्सुगायतणाणि मिलक्खूणि अणारियाणि दुस्सश्नप्पाणिः 
दुप्पण्णवणिज्जाणि ।* (भाचूला ३२/८५) 


पर्चयकताण - प्रत्याख्यान । 

पण्चक्खाण नियमा चरित्तधम्मो य होति एगटूठा । (पत्रा प १४६) 
पज्जब-परययंव, पर्याय । 

पज्जवो त्ति वा भेदो त्ति वा गुणों त्ति वा एगट्ठा । (दशजिशू पु ४) 
पम्जाहार- परिधि । 

पज्जाहारों त्ति वा परिरओ त्ति वा एगट्ठं । (ब्यभा २ टी प १०) 
पम्जोसव्णा - पर्युषण । 

पज्जोसवणाएं अवश्तराइ होंति उ हमाई गोण्णाह । 

परियायवत्यवणा, पण्जोसबणा ये पायइता ॥ 


परिसबणा पण्जुसणा, पण्जोसवणा य वांसावासो य । 
पढ़मसमोसरणं ति य, ठवणा जेट्टोस्वह्ेयट्रा | (निभा ३१३८-३६) 





१. देखें--परि० ३. देखें--परि० २ 
२. वेश्लेंं-परि० २ ' 


१९ ६ पहुंचअ---पणिहाण 


थट्ुबल--प्रवतंन । 

पट्ठुवर्ण प्रारंभ: प्रवर्तत । (अनुद्राय्‌ पृ ५) 
चडज--पतन । 

पड़णं ति वा उज्कणं ति वा एगट्ठ । (निचूभा २ पू २३१) 
पड़िकमण--प्रतिक्रमण । 

पड़िकमण पड़ियरणा, परिहरणा वारणा नियत्ती य । 

निंदा गरिहा सोही । (आवनि १२३३) 
पशिपुस्त-प्रतिपूर्ण । 

पडिपुन्न ति वा निरवसेस ति वा एगट्टा । (दशजिचू पृ ३२६) 
पडियानिया-पैबन्द । 

पड़ियाणिया थिग्गलयं छदतो य एगटूठ । (निनूभा ३ पृ ५६) 


पड़िसेवणा- प्रतिसेवना (दोष) । 


पडिसेवणा मइलणा भगो य विराहणा य खलणा य । 


उवधाओ य असोही सबलीकरण ञ एगट्ठा ।' (ओनि ७८८) 
पडिहत्थ--अत्यधिक । 
पडिह॒त्थ। अतिरेकिता अतिप्रभूता । (जबूदी प ४२) 


पडुस्च-- प्रसंग को प्राप्त कर । 
पडुच्च त्ति वा पप्प त्ति वा अहिकिज्च त्ति वा एगट्ठा । 
(आवच्‌ १ 7 २१) 
परचिष्चि--माया । 
पणिधी उवधी माया। (दश्रुच्‌ प ७४) 
चणिहाज--प्रणिधान (अध्यवसाय ) । 
पणिहाण ति वा अज्मवसाणं ति वा चित्त ति वा एगढ्ठा । 
(निपीच पृ २२) 
१. देखें--परि० २ 


मिर्मभ-मिखर्भ॑ : ८६ 


“लिसंभ-निर्मोही । 

निर्ममी निरहुंकारों वीतरागों निराअबः । (उच्चू पृ २८०) 
निश्यटून--निवंतंन । 

निय्वट्टनं ति वा छिण्णण तिवा एगद्ूठा । (आचू पु १२८) 
- विध्वाज--निर्वाण । 


निव्वाणे कसिणे पडिपृण्णे अव्वाहए निरावरण अणंते अणुत्तरे ।' 
(आचूला १५/२८) 


निव्युइ--निवु त । 

निब्जुडे वितिमिरे विसुद्े (भरटी प २१७) 
'निदच्चय--निश्चय । 

निश्चयो निर्णयोइवगम इत्यनर्थान्तरम्‌ । (नंदीटी पु ५१) 
निषम्न--बैठा हुआ । 

निषन्ना अनुपविष्टा स्थिता । (व्यभा ७ टी प ४५) 
निष्कंटक --आवरणरहित । 

निष्कटका निष्कवचा निरावरणा निरुषघातेति। (राजटी पृ १७५) 
निध्ठित--पूरा करना । 

निष्ठितं कृतमिस्येको<््थ . । (बृकटी प्‌ १०१६) 
- निष्पंक-- नि्मेल । 

निष्पंका कलंकरहिता कर्दमरहिता । (जंबूटी ५ २१) 
'निसुजति--छोड़ता है । 


निसृजसि उत्सूजति मुडन्चति इति पर्याया: / 
(विभामहेटी ६ पृ १७७) 


विसर्ये--स्वभाव । 
निसगे: स्वभाव: परिणाम इत्यनर्जान्तरमू।  (आवजू १ प्‌ ४३६) 


१. देखें-- परि० २ 
-२. देहें--परि० २ 


६०: मिल्सा--पकपण्प 


निस्सा-- आलंबन । 

निस्पोवसपय त्ति य एगरटूठ । (ब्यक्ा ४|३ टी प ३१) 
मिस्सील--निरशील । 

निस्सीले निव्वए निग्गुणे निम्मेरे । (राज ६३४) 

निस्सीज्ते निव्यए निग्गुणे निष्पण्चक्खाणे । (ज्ञा १/१५/१६) 
तीय- तीचा । 

तीय॑ ति वा अवयं ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ १९६) 
तील-नीला, काल! । 


नील तिमिरंधकार ति, रत्ती उत्तासो त्तिय ।. (अंवि प्‌ २४३) 
पउंजेक्आा--प्रयुकत करे । 

पउजेज्ज त्ति वा कुव्विण्ज त्ति वा एगट्ठा  (दशजिचू प्‌ २०६) 
पंडिय-पडित । 


पडिए मेहावी णिट्टियद्ठे बीरे । (भा ६/६८) 
पंदर--अत्यन्त सफेद । 

पूडुर घवलयं सेय । (ज्ञाटी प १७) 
पंतावेफ्ज--क्रोध करे । 


पतावेज्ज वा ओभासेज्ज वा उक्कोसेज्ज वा फरसेज्ज वां ।' 
(नियूभा २१ १४८) 
पंभ--पथ, रास्ता | 


पथि त्ति मार्गों विह्वर: । (बृकटी प्‌ ४०६) 
परप्प - प्रकल्प, मर्यादा । 
पकप्पो समायारी मज्जाता । (जायू पृ २७७) 


देखें -- परि० २ ४, देखें--परि० २ 
देखें--परि० २ ५६ देखें--परि० ३ 


पहुंदु-परिएसित : ६४५ 


पम्कृ्ट- विनष्ट । ; 
पस्हुट्ठे पमुक्के पश्भट्ठे पकिण्णे पत्रिसिते पमुच्छिते पलोलिते परावरे 
परिसडिते परिसोढ़िते पडिसिद्धे पप्फोढिते पद्चिशायिते पड़िहरिते 
पडिदिन्ने पडिछुदे पडिते परिवद्धिति पडिसोसिते पडिसरिते पशिओघुले । 


(अंबि पृ १६६) 

धयश्--संयत । 

पयतो पयत्तवान्‌ अप्रमततः । (दर्शुनू प ८९) 
पयस्‌- पानी । 

पय: पिछ्च नीरमुदकम्‌ । (प्रसादी ५ २६२) 
पयातहि--उत्पन्न होता है । 

पमाति उपपद्मत हत्यतर्थान्तरम्‌ । [सूचु २ प्‌ ३४४-४५) 
प्र-- ज्येष्ठ । 

परं प्रधान ज्येष्ठमू । (निश्वुभा ३ प्‌ ४) 
पररघ--महंगा । 

परग्धम्हि महत्पम्हि जुत्तर्थम्हि । (अंबि पृ १६) 
परक्क-परवश । 

परज्का परवसा रागह्ोसवसगा । (उच्च पृ १२६) 
परमसम--प्रधान । 

परम पहाण ति होति एपट्ठ । (जीतभा ७०६) 
परमाज-परमाणु । 


परमभाणुनिरंशों तिरजयवोनिष्प्रदेशों निर्धेद. । . (आवमटी प ४५) 
परिउतत--पास में बठा हुआ । 
परिउसितों पक्जुसितों बितो त्ति बा एगदूठा । (आच्‌ थृ्‌ २७३) 
१. वेखें--परि० ३ 


६६ : परिकम्मण--परिज्जभासि 


परिकम्सण--परिकर्म, सीवन । 
परिकम्मण ति वा सिव्यण ति वा एगट्ठं।  (निचभा ४ प्‌ १४३): 
परिक्ृर॒रं-भावना । 
परिकर्मेति वा भावमेति वा एकार्थंम्‌ । (बृकटी पर ३६७) 
परिक्कमिज्ज--संस्कारित करे, युक्त करे । 
परिककमिज्जासि घडिज्जासि जोत्तेज्जासि ।' (आच पृ ११०) 
परिक्खिश--विस्तारित | 
परिक्लित्त त्ति परिक्षिप्तो विस्तारित: । (अंतटी प ७) 
परिशण्यसान--गिता जाता हुआ । 
परिगण्यमान परीक्ष्यमाण मीमास्यमानो वा।  (सूचू १ पू २०८) 
परिगम--पर्याय, गुण । 
परिगमो त्ति वा पण्जाहारो त्ति वा परिश्ओो त्ति वा एगट्ठं । 
(निचुभा ४ प्‌ २७६) 
परिग्गह--परिय्रह । 
परिग्गहो, संचयो, चयो, उवचयो, निहाणं, सभारो, संकरो, आयारो, 
पिंडो, दव्वसारो, महिच्छा, पड़िबंधो, लोहप्पा, महुद्दी, उवकरण, 
सरक्वणा, भारो, सपायुप्पायको कलिकरंडो, पवित्थरों, अणत्थो, 
संथवो, अगुत्ति, आयासो, अविद्योगो, अमुत्ति, तण्हा, अणत्थको, 
आसत्ति, असंतोसो ।' (प्र ५/२) 
परिचेट्रुति--चेष्टा करता है । 
परिचरेट्ठति त्ति वा बूया, तधा विप्परित्रेट्ठते । 
परिवत्तते त्ति वा ब्रूया, तधा विष्परिवत्तते ॥"  (अंबि पु ८०). 
परिस्जभासि--परीक्षापूर्वक बोलने वाला । 
परिज्जभाति त्ति वा परिक्‍्खभासि त्ति वा एगट्ठा । 
(दशजिचू प्‌ २६४» 
१ देखें--परि० ३ ३. देखें--परि० ३ 
२. देखें--परि० २ 


9] 


पणिह्लि--+तत्वेश्राण : टैई 
पणिहाणं अभिष्पायो बित्तमिति समाणं । (दक्षजिचू पृ १५०) 
वणिहि--निष्षेप, प्रक्षेप । 
पन्चिहिं निक्लिविय ति वा पणिहाणं ति वा एगट्ठा । 
(दशज़िचू पू २६९१५) 
पब्मत्त-प्रश्नप्त । 


पण्णल पण्णवितं प्ररूपितमित्यनथस्तिरम्‌ । (नंदीच प्‌ १३) 
पत्णवण--प्रशापन । 


पण्णवण त्ति परूुवण त्ति वा विण्णवण त्ति वा एयटूठं । 
(निपीणू पृ १६०) 


पण्णविय--प्ररूपित । 

पण्णवियं परूविय पसिद्ध । (प्र ७/२५) 
पशि-स्वामी । 

पति. प्रभु स्वामी । (निधूभा २ पृ ११५) 


पतिट्ठा - प्रतिष्ठा, स्थापना । 

पतिट्ठ। ठावणा ठाण, ववत्था सठिती ठिती । 

अवट्टाण अवत्था य, एगट्टा चिट्ठणा शलि ये ॥। (बृकभा ६२५६) 
पलि-पत्नी (स्त्री) । 

पत्ति वधु सि वा । 

वघू उपवधू व त्ति, इत्थिया पदम सि बा ।॥। 


अगणा महिला णारी, पोहडी जुबति त्ति वा। 
जोसिता धणिता व त्ति, बिलक त्ति विलासिणी । 


इद्गा कंता पिया व त्ति, मणामा हितइक्छिता । 
इस्सरी सामिणी व त्ति, तधा अल्लधिक सिबा॥  (अंविपू ६८) 


वल्थेमान--चाहता हुआ । 
पत्थेमाणे पीहेमाणे अभिलसमाणे । (विपा १/५७) 
१. देखें--परि० २ 


हैंड  : पइ- भबम्हुठ 


चबइ- हिंसा । 

पद ति वा भूताधिकरणं ति वा हणणं ति वा एगट्ठा । 

(दर्शजियू व्‌ २६०) 

पदपाश- पैरों का बंधन । 

पदवाश कुड उपक. । (सूचू १ प्‌ ३३) 
थहुस- पत्म ! 

पहुमं पुंडरीक च, पंकर्य णलिणं ति वा । 

सहस्सपत्तं सतपत्त, सप्फ ति कुमुद ति वा ॥ 

तघुप्पल कुबलयं, तधा गहभगं ति वा । 


तणसोल्लिक ति वा बूया, तधा तामरसं ति वा ॥ 
इंदीवर कोज्जक ति, पाढल॑ कंदलं ति वा ।' (अंबि पृ ६३) 


पधावति--दोडता है। 
पधावति त्ति वा बूया, सधावति विधावति। 
परिधावतति स्ति वा बूथा, तधा णिद्धावति त्ति वा ।' (अवि पृ ८०) 
पभासइ--प्रभासित करता है । 
पभ्मासइ त्ति वा उज्जोएइ त्ति वा एगद्ठा ।' (दशजिच्‌ पृ ३०७) 
प्रभु--योग्य, समर्थ । 
पममु त्ति वा जोग्गो त्ति वा एगट्ठं। (निभा ४ प्‌ ३३१) 
पसिलायति-- म्लान होता है। 
प॒रमिलायति पविद्धसति विद्धंसति ।* (सथा ३/१२५) 
पम्हुठ--विस्मरण । 
पम्हृठ ति वा परिठवियं ति वा एगटूढ । (व्यभा ८ टी प २६) 
१. देखे --परि० २ 
२. देखें--परि० ३ 


है. देखं---परि० ३ 
४. देखे---परि० ३ 


परिस्का--परिसहुण : ६७ 


परिक्का-इह्छा । 

परिज्म ति वा पत्थणं ति वा गिद्धि लिया अधिलासों सि वा कंखं 

ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ ३०) 
परिभासति--निन्‍्दा करता है । 

परिभासति परिभ्वति अवमण्णति ।' (दश्नचू प ७) 
परिभीत--अपमानित । 

परिभीते अवमाणिते विभाणिते । (अंबि पु १०८) 


प्रियट्ूण-परावर्तन, अभ्यास । 
परियट्रण ति वा अब्भसण लि वा गुशरण्ण ति वा एगट्ठा । 
(दशजिचू पृ २५) 
परिरय--परिधि । 
परिरय. पर्याहार: परिधि: । (व्यभा २ टी ५ १०) 
परिवंदण--परिवंदना । 
परिवंदण-माणण-पूयणाए । (आ १/४४) 
परिवयण--परिवाद । 
परिवयण परिवातों अगुणकिशणं । (निभा हे प्‌ ५) 
परिबुडु-पुष्ट । 
परिवुड्ढे त्ति ण॑ बूपां, बूया उवचिए त्तिय | 
संजाए पीणिए वा वि, महाकाए त्ति आलबे ॥। (दश ७/२३४ 
परिवृइ--मोटा । 
परिवढ गा उबचितदेहूं वा संजातदेह वा पीणितदेहं वा। 
(वशजिचू पृ २५३) 
परिसहण--सहना । 
परिसहर्भ ति बा अहिमासण ति वा एघट्ठा । (आचू प्‌ २१०) 
१. देखें--परि० हे 


हैप : परिहार--पतशिइंधन 


प्रिहार--परिहार । 

परिहार: परित्यागों वर्जन । (व्यभा २ टी प १०) 
स्रिहारइ--एक प्रकार का तप । 

परिहार तवो त्ति एगट्ठ । (व्यभा ५/१४३) 
परुषण--प्ररूपण ।, 

परूवण त्ति वा कप्पणे तति गा एयदूठा। (निपीचू पृ ३२) 


परुवण त्ति कह ति वक्‍ल्लाण ति मग्गों थि वा एगटठा । 
(आवचू १ पृ १७) 


परूवित--प्ररूपित । 

परुवित॑ पण्णवितं ति एगट्ठा । (आचू पृ ११६) 
वर्यब--पर्याय । 

प्येवा विशेषा धर्मा दत्यनर्थान्तरम्‌ । (भटी पृ ११७५) 
पर्याव--पर्याय, विशेष धर्म । 

पर्याया गुणा विशेषा धर्मा इत्यनर्थात्तरम । (प्रज्ञाटी प १७६) 


पर्याया भेदा धर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इस्यनर्थान्तरम्‌ । 
(आवहाटी प्‌ १०६) 
पर्याया: पर्येवा: पर्यया: धर्मा इस्यनर्थान्तरम्‌ । 
(विभागदेटी १ पू ४७) 


पर्याव: भेद: भाव हत्यतर्थान्तरम्‌ । (विभामहेटी १ प्‌ ३३) 
भर्याय--परिपाटी, क्रम । 

पर्याय: परिपाटिरित्यवर्थान्तरम्‌ । (शाटी प ५५) 
पलिउंचण--माया । 


पलिउंत्रण ति य माय सिं य नियडि सि य एयट्ठा । 
(व्यभा ६ टी प ४७) 


जन्म्क 


यलिसंक--वहारियिें : ६६ 
अलिशंध--विघ्ल । 
पलिमंबो वक्‍्सेतों वक्‍्सशोड विणास विर्षों य (बृकति ६३१४) 
'प्बयम--प्रवचन । 
सुपधम्म तित्व मर्गो, पावयर्ण पक्मर्ण च एगट्ठा । (आवनि १३०) 
पवयणं ति वा सुत्तं ति वा अत्बे ति वा । (आवचू १ पृ १०७) 


पबिटू--प्रविष्ट । 


पविट्ठों त्ति व जो बूबा, तधा अतिगतो त्ति गा । 
तधातिसरितों व त्ति, तधा लीणो त्ति वा पुणो ॥ 


(अबि पृ ५६) 

परबेहय--प्रवेदित, कहा हुआ । 

पवेइया सुयक्‍खाया सुपत्नत्ता | * (दश ४/१) 
पच्वइज्जा--दी क्षित करे । 

पव्वइज्जा संजमेज्जा संवरेज्जा ।'" (स्था ३/१७५) 
पथ्वहय--प्रव्जित । 

पव्वहए संजमबहुले संवरबहुले समाहिबहुले लूहे तीरट्ठी उवहाणवं 

दुक्सकखवे तबस्सी ।* (स्था ४/१) 
परव्वाविध--प्रत्रजित । 

पव्वाबियं मुंडावियं सेह्ााविय सिक्खावियं ।* (भ २/५२) 


पहुर--प्रहार करो, मारो । 


पहर, छिंद, भिद, उप्पाडेहि, उक्खणाहि, कत्ताहि, विकत्ताहि य, 
भंज, हण, विहण, विवद्चुभोच्छुभ, आकड़ु, विकड्र ।।.. [प्र १/२७) 


पहारेत्थ--निश्चय किया । 


पहारेत्य त्ति संप्रधारितवान्‌ विकल्पितवान्‌ । (ज्ञाटी प ३७) 
१. देखें-- परि० २ ४. देखें--परि० २ 
२. देखें--परि० ३ ५. देखें---परि० दे 


है. देखें--परि० २ 


१०० : पहुेच--पाद 


पहेणश--उपहृत भोजन । 

पहेणं ति वा उक्ल्षित्तभत्तं ति वा एगट्ठा । (बच प्‌ ७७) 
वागार--प्राकार । 

पागारो फलिहो त्तिय वति त्ति। (अंबि पू २४१) 
पाठीण--मछली । 

पाठीण तिमि तिमिगिल । (प्र १/५)' 
पाण--प्राण (प्राणी) । 

पाणे भूए जीवे सत्ते विण्ण्‌ वेदे ।' (भ २/१४) 
पाण--चाडाल । 

पाणा डोबा किणिया सोवागा । (व्यभा ४/२ टी प २१) 
पाणवहु--हिसा । 


पाणवहुम्मूलणा सरीराओ, अवीसंभो, हिंसविहिंसा, तहा अकिष्च च, 
घायणा, मारणा य, वहणा, उद्दवणा, तिवायणा य, मारभ, समारंभो, 
आउयकम्मस्स उवहवो, (भेय, णिट्ठवण, गालणा य, संवद्टग, सखेबो ) 
मध्चू, असंजमो, कडग-मद्दणं, बोरम्ण, परभव-संकामकारओ, 
दु्गतिप्पवाओ, पावकोवों य, पावलोभो, छविच्छेओ, जीवियंतकरणो, 
भयकरो, बणकरो, वज्जो, परितावण-अण्हओ, विणासो, निज्जवणा, 





लुंपणा ग्रुणाण विराहणत्ति ।* (प्र (/३) 
पात्र--पात्र । 

पात्र भाजतमाधार. इति पर्यायवचनम्‌ । (बृूकटी पू १६४) 
पाशत्र-योग्य । 

पाश्रस्य योग्यस्थ परिणामकस्य । (व्यभा १० टी प११०) 
पाइ- पाद । 

पादस्यवाय पदशब्द: पर्यायों शेय: । (प्रसादी प ४३) 

१. देखे--परि० २ 


२. देखें-- परि० २ 


पादल- पवन : हृ०१ 


कादकष-तकत । 
पादबों व दुमो व श्ति, ठक्‍्लखों वा अगरमो सिवा । 
तथा यावरकायों त्ति, विड॒वि त्ति व जो वदे ॥' (अंबि पृ ६३) 
शासुहिका--पेर का आभूषण । 
पामुहिक सि वा बूया, वम्मिका पराअसूचिका । 
तथा पाषट्टिका व क्ति, तघा लिखिणिक त्ति वा ॥' 
(अंबि प्‌ ७१) 
घार--अन्त । 
पारमन्तगमतमिस्येको5थे: । (सूचू २ प्‌ ३३५) 
चपारण-पूरा करना । 
पारण ति वा पालणं ति वा पारगमण्ण ति वा एगट्ठा । 
(आवचू २५ २५३) 
पालित--रक्षित । 
पालितो रक्लखितो चेव विन्‍्तेया गुत्त रक्खिते । (अंबि पृ १५७) 
चाजी--मर्यादा (पाल) । 
पाली मेरा सीमंतिक त्ति । (अंबि पृ २४१) 
पाथ--पाप । 
पावे बज्जे वयरे, पंके पणये खुहे दुह्मसाते । 
संगे धुण्णे य रए, कम्मे कलुसे य एगट्ठा॥ 
(आवज्नू १ पृ ६०६) 
पावे वज्जे वेरे पके पणए । (उश्ञाटी प ६७) 
बाब--पापी, रौद्र कार्य करने वाला । 
पायो, चंडो, रहो, खुद्दो, साहसिओ, अगारिओ, निग्थिणो, निस्‍्संसों, 
महब्धओ, पहभओं, अतिभओ, बीहणओ, तासणअओं, क्रणज्जों, उब्लेय- 
णओ ये, निरवयक्खों, निद्धम्मो, निष्पिवासो, निबंकलुणों, निरयधास- 
गसण-निध्णों, मोह-महब्भय-पत्रडुभो, मरण, वेमणंसो । (प्र १/२) 





१. देखें--परि० २ ; 
२. देखें--परि० २ 


१०२ : परमकम्ममिसेहुकिरिया--पिड़ 
पावा असंजया अविरया अणिहुण-परिणाम-दुप्पपोगी । (प्र १/४) 
पावा चडदंडा अणारिया णिग्षिणा णिरणुकंपा।।  (सूटी २५ १३) 


पायकम्सलिसेहकिरशिया--पाप कर्म की निषेधक किया । 


पायकम्मनिसेहकिरिय त्ति वा अवस्सकम्म॑ ति वा अवस्सकिरिय त्ति 

वा एगट्ठा । (आवचजू १प ३४०) 
वाबय--पापकारी । 

पावए सावज्जे सकिरिए सउक्केसे अण्हयकरे छविकरे भूताभिसंक्ण । 

(स्था ७/१३२) 

पास--बंधन । 

पासो त्ति य बध्णों त्ति य एगट्ठ । (निभा ४३४३) 
पासाण--पत्थर । 


पासाणो पत्थरो व त्ति, उपलो स्ति मणि त्तिया । 
सिलोपट्टो त्ति वा बूया, गंडसेलो सि वा पुणों ॥ 
णामतो गिरिको व त्ति, तहा पव्वतको त्तिवा । 
सेलो वइरों त्तिवा बूया, मेरको मस्भूतिको ॥' (अंविपू ७८) 


पासाविय--दशेनीय । 


पासादिए दरिसणिज्जे अभिरुवे पडिझ्वे । (उपा १/१५) 
पाहुड--उपहार । 

पाहुड ति पहेणगं ति वा एगट्ठ । (आचू प्‌ ३५०) 

पाहुड पहेण पणयण एगद्ठा । (ब्ृकभा २६७५) 
पिड--समूह । 


पिड़ निकाय समूहे, सर्पिडण पिडणा य समवाए । 
समोसरण निश्रय उबचय, चए य जुम्मे य रासी य ॥" 


ह (ओनि ४०७) 
१, देखो---परि० २ ४, देहों--परि० २ 
२. देखे--परि० २ ५. देखें--परि० २ 


है. वेशें--परि ० २ 


पिंक्थिण-- बम : १०४९ 


पिज्यअ--कूटा हुआ । 
पिज्चिउ त्ति था विप्पिड सिवा कुट्टिसो ति बा एसट्ट । 
, विचूभा २ पृ ६८) 
पिज्ज--प्रेम । 
पिज्ज प्रेम राग ! (उशाटी पृ ५६४) 
पिशक्षण्म - पीला रंग | 
पितवण्णं ति पीलक ॥ 
पउमकेसरवण्णं ति, तिगिल्छसरिसं लि वा।' (अंबवि पृ ६०) 
पितामह---बद्या । 
पितामहो त्ति वा बूया, तधा बंध लि वा पुणो । 
सयंभु त्ति व जो बूया, तधेव य पयावति ४ (अंधि पु १०१) 
पियह--जानता है । 
पियद त्ति वा मिणह त्ति वा दो बि अविरुद्धा । 
(व्यभा ६/२५७ टी प ४६) 
पियति--पीता है, पान करता है। 
पियत्ति त्ति वा आपिमइ त्ति वा एमटूठा ।।. (दशजिचू पु २०२) 
पिवासित--पिपासित । 
पिवासितों परिस्संतों छातो तण्हाइतो त्तिबा।  (अंबि प्‌ १२१) 
पीणणिज्ज--प्रीणनीय । 
पीणणिज्जे दीवणिज्जे दप्पणिज्जे मयणिज्जे बिहणिज्जे ।* 
(ज्ञा १/१२/४) 


पीहुच--इच्छा करना । 
पीहन अभिलसर्न प्रार्थनम्‌ । (उच्च पृ १११) 
१. देखैं--परि० २ ४. देखें--परि० ३ 
२. वैलें---परि० २ $६, देशैं--परि० २ 


£ देखें--परि ० 


१०४ : पुज्छणा-गूवा 


उच्छणा-जृच्चा । 

पुर्छणा दावणा णिज्जवणा य एज्ट्टा । (आवधू १पु ५०८) 
चुस्छा-पच्छा, प्रेरणा । 

पुच्छ त्ति वा चोदण त्ति वा एगट्ठ । (निदूुभा रे प्‌ ५१६) 
उुम्ज- पूज्य । 

पुज्जो पुयणिज्जो त्ति वा एगद्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ ३१८) 
शुट्दु-पुष्ट । 

पुट्ठे परिवृढ़े जायमेए महोदरे । (उ ७/२) 
पुष्य--पुण्य । 

पुण्या पवित्रा शुभा। (जबूटी प २०२) 
पुष्क-पृष्प । 


पुष्फाणि अ कुसुमाणि श्र, फुल्लाणि तहेव होति पसवाणि । 

सुमणाणि अ सुहुमाणि अ, पुष्फाणं होंति एयटूठा । (दशहाटी प १७) 
पुराण- पुराना । 

पुराण जरठं कक्‍्खडीभूत । (विपाटी ५ ३७) 
पूम्यभकत--पूज्यभक्त । 

पृण्यभक्त उत्क्षिप्तभकत पट्ककभत्तं एतान्येकारयिकानि । 

(बृकटी पृ १०१५) 

पृथरणहि--पूजार्थी । 

पूयणट्री जसोकामी माण (कामय) सम्माणकामए ।' (दश ५/२/३५) 
धूथा-पृज्य के लिए निष्पादित भोजन । 

पू त्ति वा उक्खितं ति वा पट्टयों त्ति वा भ्त्तं ति वा पन्‍तागारो त्ति 

वा एगट्‌ठ । (बृकचू पृ १५०)० 

पूया उक्लित्त ति य पट्टगरभत्तं च एगट्ढा । (बृकटी पृ १०१५) 


१. देखें-- परि० २ 


कबा---अकाश : १०५ 


चुथा- पूजा । 

पूथ लि वा विञ्ञआं सि वा आयारो सि वा एगट्ठ । (उच्च प्‌ १६४) 
चुबें-- पहला । 

पूर्व प्रथममादिरिति पर्याया: । (अनुद्वाह्मटी प्‌ ३०) 
'चुथु-- विस्तार । 

पृथु विस्तार: बिच्छण्णा । (उच्च प्‌ १५६) 
'येक्सते-- देखता है । 

पेब्खते पेच्छते व त्ति, णिज्कायति व पेक्सलि । 

णियक्लेति त्ति वा बुया, णिरिक्लति णिलिक्शति | (अंविपू १०७) 
येत्न--प्रेम । 


पेम ति बा रागो त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ २९२) 
पेहति--देखता है । 
पेहति त्ति वा पेच्छति त्ति वा एगट्टा ।' (दशजिचू प्‌ २२६) 


'पोग्गलत्यिकाय-- पुद्गलास्तिकाय । 
पोरगले इ बा, पोग्गलस्थिकाए इ वा, परमाणुपोग्गले इ बा, 
दुपएसिए इ वा, तिपएसिए हु बा, जाव असखेज्जपएसिए इ वा, 
अंगतपएसिए इ वा क्षंघ्रे, जे यावण्णे तहप्पगारा सब्बे पोग्यलत्थि- 


कायस्स अभिवयणा ।' (भ २०/१५) 
चोल्य-- वस्त्र । 

पोत्य पोल वस्त्र । (अनुद्वामटी प १२) 
पोरेवल्ल--अग्रगामिता । 

पोरेवच्च पुरोवर्शित्व अग्नेसरत्वम । (विपाटी प ४६) 
'अ्रकाश- आविर्भाव । 


प्रकाश: प्रकटल्वम्‌ आविर्भाव हृत्यप्यसिन्ताथम्‌ । 
(विभामदेटी २ पृ १४०) 
१. देखें--परि० ३ ३, देखें--परि० २ 
२, वेश्ेें--पशि० ३ 


१०६ : प्रकृि-अबस 
प्रकृति-- प्रकृति (सांख्यमत का एक तत्त्व) । 


प्रकृति. प्रधानमब्यक्तमित्मनर्थानतरम्‌ ।' (सूचू २ प्‌ ३१९) 
प्रकृति--भेद, विभाग । 

प्रकृतयों भेदा: इत्यनर्था्तरम्‌ । (आबमसटी प ४४) 
प्रशापसीय--कथनीय । 

प्रज्ञापनीय अभिलाप्य इत्येकोउर्थ: । (बृकटी पृ २०४) 
प्रणमल--प्रणाम । 

प्रणमन प्रणाम: पूजा । (उच प्‌ १) 


प्रणाम पूजा नमस्कारो वंदनमिति पर्याया: । (विभाकीटी पु ३) 
प्रशिधान--अभिप्राय । 


प्रणिधानं बुद्धिरभिप्नाय इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पृ ३४१) 
प्रतिगमन--म्रत भग । 

प्रतिगमन प्रतिभज्जन ब्रतमोक्षम्‌ । (व्यभा १० टी प ५८) 
प्रतिबद्ध- प्रतिबद्ध । 

प्रतिबद्या युक्ता संश्लिष्टा (निचुभा २प 5५) 
प्रतिमा-प्रतिज्ञा । 

प्रतिमा प्रतिशा अभिग्रह: । (स्थारी प १५५) 
प्रतीष्ट--स्वीकृत । 

प्रतीष्ट प्रतीप्सितं अभ्युपगतम्‌ । (ज्ञाटी प २०) 
प्रत्येति--विश्वास करता है । 

प्रत्येति श्रदूघाति स्पृशति ।* (प्रसाटी प २८८) 
प्रथम-- पहला । 

प्रथम: आधद्य: प्रधान: । (विपाटी प ५६)/ 

१. देशे--परि० २ 


२ देहों--यरि० ३ 


प्रबमशसयक्षरण--पररीखि : १०७ 


प्रथमसमबत्रण--वर्षावास, चतुर्मास । 
प्रथमसमवसरण ज्पेध्ठावग्रहों वर्षानास इति चैकार्यम्‌ ।' 
(बकरी प्‌ ११४१) 


प्रदेश--भेद । 

प्रदेशा प्रतिभागा भेदा. । (व्यश्ना १० टी प ३२) 
प्रभव--उत्पत्ति । 

प्रभव: प्रसूति: निर्गभ:। (सूत्ू १ प्‌ २०) 
पग्रभाति--प्रकाशित होता है । 

प्रभाति शोभते प्रकाशते ।" (जंघूटी प २१) 
ध्रयोग -प्रयोग । 

प्रयोग उपाय इत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवचू १ पु ५१४) 
प्रवश्चन--प्रवचन । 

प्रवचनमुपदेशो5हं हचनम्‌ । (विभाकोटी पृ २) 
प्रहहुण--गाड़ी । 

प्रवहुणं यान॑ गन्त्री । (ज्ञादी प १००) 
प्रवलि--उत्पत्ति । 

प्रवृत्ति: प्रवाह: प्रसूतिरित्येकार्था: । (बकटी प्‌ ७२) 
प्रधास्त--प्रशस्त । 

प्रशस्स प्रधान प्रथम । (भनुद्यामटी प ३४) 
प्राप्वि- लाभ । 

प्राप्ति: गोचरा एमट्ठा । (भाबचू १ प्‌ ४३१) 
प्रासुक--प्रासुक । 

प्रासुक प्रगतासु निर्जीवर्म्‌ । (दशहाटी प १८१) 
प्री्षि-प्रीति । 

प्रीति पेम॑ वा पेज्ज॑ वा । (धूतू २ पू ४०१) 


१. देशें---परि० रे २. देखें--परि० ३ 


शण्द : प्रेक्षष--फुल्ल 


ओअक्षण-देखना । 

ब्रेक्षण प्रेक्षा विलोकनं निरीक्षिवमिति पर्याया.।.. (बुकटी प्‌ १७६) 
'ऋ्स--कठोर । 

फरुसा णिट्ठुरा अमनोशा । (आचू पू ३८०) 
-फर्लपिडों- फलों का गुच्छा । 

फलपिडि त्ति वा बूया, फलगोष्छो त्ति वा पुणो । 

फला फलिक त्ति वा बूया, फलमाल त्ति वा पुणो ॥ 


(अवि प्‌ ७१) 

'फासिय-स्पृष्ट, पालित । 
फासिय पालियं सोहिय॑ तीरियं किट्टिय आराषहियं आणाते अणुपालियं । 
(प्र ६/२४) 


फासिए पालिए तीरिए किट्टिए अबद्ठिए आणाए आराहिए ।' 
(आचूला १५/४६) 


कासेइ- स्पर्श करता है । 

फासेइ पालेइ सोभेइ तीरेइ पूरेइ किट्टेइ अणुपालेइ आणाए 

आराहेइ ।' (भ २/५६) 
फुडण--भंजन । 

फुडण भजण छेयण तच्छण विलुंचण ।' (प्र १/३५) 
फुडित--स्फूटित । 

फुडित रोड भग्ग । (अवि प्‌ ५३) 
फुलिल-- भग्न । 

फुलितं दालित दलियं छह्डित परिसाडित भग्गं त्ति। (अवबि पृ ८०) 
“फुल्ल--विकस्वर । 


फुल्ल॑ विकोच विकाश विकसित उन्मीलितं॑ उन्मिषित उद्दिद्र 
विजृम्भित हसितं उद्बुद्धं ब्याकोशमित्यादि। (विभामहेटी १ पृ ५०६) 


१. देखे --- परि ० र्‌ ३. देशे--- परि ० २ 
२. देशो --परि० ३ 


फुसित--थहु : रै०है. 
फुल्ल॑ विकर्च विकसितमुर्फुल्लबुडमुद्भिन्नम्‌ । (विभाकोटी प्‌ ३६६)- 


कुप्तित--पालन करना । 


फुसिते दुज्कोसए त्ति वा एगट्ठं । (आचू पृ १७३) 


बंभज--त्राह्मण । 


बंभणों त्ति वियाणीया, तधा बंभरिसि ति वा । 
बंभवत्यों त्ति वा बूथा, बंभण्णू पिअबंभणों ।। 
दिजाति त्ति व जो बूया, विजातीवसभो त्ति वा | 
दिजातीपूंगवों व त्ति, दिजाईपवरो त्ति वा ।॥ 
विप्पो व त्ति व जो बूया, तधा विप्परिसि सि वा । 
तथा विष्पगुणोवेओ, विष्पाणं पवरो त्ति वा ॥ 
जण्णों कतो त्ति वा बूया, जण्णकारि सि वा पुणों । 
जट्टों पढमजण्णो त्ति जण्णमुंडो शिवा थुणों ॥ 
सोमो त्ति व जो बूया, सोमपाइ त्ति वा पुणो। 
सोमपा इत्ति वा बूथा, सोमणाम च वाहरे ॥ 
अग्गिहोत्तं ति वा बूया, आहितरिगि त्ति वा पुणो । 
भग्गिहोत्तरती व त्ति, भग्गिहोत्त हुत॑ ति बा ॥ 
बेदो त्ति व जो बूया, वेदज्काइ त्ति वा पुणो | 
बेदाण पारगो व सि, चलुवेदो त्ति वा पुणो ॥ (अंविपृ १०१) 


बकुद्द--पितकबरा । 

बकुश: शबल: कर्ब्र इति पर्यायाः | (प्रसाटी ५ २१०) 
बढ़--बद्ध । 

बढ़े ति या रहयं ६ वा गहियं इ वा एगटूठा। (दशजिच्‌ प्‌ ७७) 

बद्धं उद्दीतमुपात्तमित्यनर्धानतरम्‌ । (अलुद्वात् पृ ६१) 
बलाहुक--बादल । 

बलाहको त्ति मेघो त्ि, तथा जसहरो त्तिवा।  (अंबि प्‌ &२ 9 
बहु--अनेक । 

बहने त्ति वा अशेगे त्ति वा एगट्ठा। (वशजिश् पृ २६१) 


१. देखें--परि० २ 


११० : अहुणनाच्रीभं--अुड़ि 


अहुअनाचीरजण--उचित | 

बहुजनाचीणं मिति वा उचितमिति वा जीतमिति वा एकार्थम्‌ ।' 

(म्यभा १ टी प ७) 

बाल- मूठ । 

बाल मंद मूढा। (उच्‌ पृ १७२) 

बाला अज्ञा सदसद््‌ विवेकविफला: । (सूटी १ प ६४) 
बाल- नवीन । 

बाल. अभिनव: प्रत्यग्र: । (सूटी १ ५ १३३) 
बालक-- बालक । 


बालको दारको व त्ति, सिंगको पिल्‍लको त्ति वा। 
बच्छुकों तण्णको व सि, पोतकों कल्नभों त्ति वा॥ (अंवि पू ६७) 
बीय--आपधार । 


बीय ति वा पहट्‌ठाणं ति वा मूलं ति वा एगट्ठा । 
(दशजिचू पृ २१६) 


बीहणय--भयभीत । 
बीहणओो तासणओ पहभ्ओ अद्दभउ त्ति एकार्था:।. ([प्रटी प २०) 
बुज्भेज्ज-बोधि को प्राप्त करो । 
मुज्भेज्ज लि वा परिजाणेज्ज त्ति वा एगटूठ । (सूचू १ प्‌ २१) 
बुढ़- बुढ | 
बुद्धा महाभागा वीरा । (सू १/८/२४) 
बुद्ध: अवगतस्व' गीतार्थ, । (दशहाटी प १६०) 
बुद्धि-बुद्धि । 
बुद्धी मती मेधा । (इभा ३६/गा ७) 
१. देखें--परि० २ 
२. देखें--परि० २ 


३. देखें--परि० ३ 


जेंशि--भज्िज : ११११ 


ऑति--बोलते हैं । 

बेंति ग्रधंति कबपन्ति ।' (निधोच्ू पृ १८) 
शऑॉदि--शरीर । 

बोदिः तनु: शरीरमिति पर्याया: । (अनुद्गाहाटी पू ६३) 
सेंग--प्रकार । 

धंग प्रकारों भेद: । (अनुद्वामटी प ११०) 
भंत--सम्मानवाची संबोधन । 

भतेतति भदंत भयान्त भवान्त ।* (आवचू १ प्‌ ५६३) 
भक्ति-मफ्ति । 

भक्ति: सेवा बहुमानों वा । (भटी प १६६) 
भर्म--अनाथ । 


भग्गो त्ति दुग्गतो किससते जणत्तो अथाधो त्ति।. (अंबि पृ २५०) 
भग्ण- भग्न | 

भग्गे भिण्णे विणट्ठे विपाडिते विविश्वन्ने विष्छुदे विच्छिते णिलुंचिते 

विणासिते विसंधिते रूपाकडे भूमिते विज्कतिते धंते । (अंबि पृ १६८) 


भग्गे छिण्णे भिण्णे विणासिते विपाडिते विक्खिस्ते विज्छुद़ें बिच्छिन्ने 
विणदूठे वंते सिवितालिते ख्यकडे पूसिते विज्कविते ।* 


(अंडि पृ १७१) 
मंलता--विधि । 
भजना सेवना परिभोग: | (निश्वूभा २ पू ४७) 
भजना सेवना विधि: । (विभाकोटी पु ७७६) 
भणिय--कथित । 
भणियं ति वा वुत्त ति वा एम्ट्ठा । (दशजिचू पृ २७४) 
१. देखें--परि० 
२. देखें--परि० २ 


हे. देखें---परि० २ 


११९ : भहम-धात 


भहग-कल्याण । 
भहग ति वा कल्लाणं ति वा सोभण्ण ति बा एयट्ठा | 
(दशजिच्‌ प्‌ २०१)» 


भमर-भंवरा । 

अमरा मधुकर तोड्डा पतंग । (अंबि पृ २३७) 
झथय- भय । 

भयं दुक्खं असात॑ मरणं असंति अणत्थाणमिति एगद्ठा ।' 

(मात्र पृ २६) 

भव--जन्म । 

भवों गति जल्मेति पर्याया: । (नंदीटी पू ३७) 
भषण--पर । 

भवण-घर-सरण-लेण ।' (प्र १/१४) 
भवति-दीता है । 

प्वति हवइ त्ति वा एगट्ठा ।' (दशजिचू पू ३२६) 
भसवन--होता । 

पवन भूति भाव: । (अनुद्गाचू प्‌ २६) 

भवन भाव: पर्याय: । (निपीचू पृ ३३) 

भवन वतन करणं । (उच््‌ प्र४६) 
भविय--भविष्य में होने वाला । 

भविय त्ति भव्यों भावीत्यनर्थास्तरम्‌ । (व्यभा २ टी प ४) 
भव्य--योग्य । 

भव्यो योग्यो दल पात्रमिति पर्याया: । (अनुद्वाहाटी पृ १४) 
भाग--विभाग । 


भागा अविभागा पलिच्छेंदा इति चानथ ्तिरम्‌ । 
न (नकग्न ५ टी प्‌ ११७४ 


| ३. देखें-परि०्र ३. देखें--परि० ३ 
२, दे बैं--परि० २ 


भाव--शुखि : ११३ 


आावब--अभिप्राय । 

भाव: अभिप्राय: प्रशर्थवा । (दशहाटी प ६७) 
भाध-- भाव । 

भाव: अधिगम उपयोग हृत्यनर्थान्तरम्‌ । (निचभा पृ २७४३ 
सासा--व्याख्या, कथन । 

भासा विभासा अर्थब्याख्या । (निपीचू प्‌ ३१) 
भिक्‍सु-भिक्षु । 

तिण्णे तातसी दविए वती य खंते य दंत विरते य । 

मुणि तावत पण्णवगुज्जु भिक्‍लु बुद्धे जति विदृ य ।। 

पव्वयिये अणगारे पासंडी चरय बंभणे चेव । 

परिव्याए समणे निग्गंथे संजते मुस्ते ॥ 

साहू लूहे य तथा तीरटू्ठी होति चेव णातव्वे । 


णामाणि एक्मादीणि होति तवसंजमरताणं ॥ 
(दशनिंगा २४४-४६) 


भिक्खु त्ति वा जति त्ति वा ख्मग त्ति वा तविस्स त्तिवां च्ंते त्ति 


वा एगट्ठा ।' (निचू भा ४ प्‌ २७४) 
भिष्ण--भिन्‍न, व्यक्त । 

भिण्ण ति वा उज्भियं ति वा एगट्ठा । (निचूभा ४ प्‌ २३६) 
सीसम--भयानक । 

भीमा भयानका भयभेरवा:। (उचू प्‌ २३७) 
भीय--भयभीत । 

भीया तत्या तसिया उब्विग्या ।" (विपा १/१/६५) 
भूसि--अवस्था विशेष । 


भूमिरिति स्थानमिति अवस्थारूपकाल इति च्यो८पि शब्दा एकार्था: ।* 
(ब्यभा १० टी ५( १००) 
१. देशें--परि० २ ३. वेशों--परि० २ 
३. देहों--एरि० २ 


११४ : भेउरधस्म--मंदर 


मेउरघम्म--अशाश्वत, नष्ट होने वाला । 
पभेउरधम्म विद्धंसग-धम्म॑ अधुबव अणितियं असासयं बयावत्रइय 


विपरिणामधम्मं । (बा ५/२६) 
ओेदइ-- विकल्प । 

सेदा विकल्पा अंशा इत्यनर्थान्तरम्‌ । (नंदीटी पृ ५६) 
औओेघ--विकल्प । 

मेठ ति वा विकप्पो त्ति वा पयारो त्ति वा एगट्ठा । 

(मावचू १ पु १०) 

भेसम--डराना । 

सेसण-तज्जण-तालणाते । (पृ ६/११) 
मोज्ज--भोज, जीमनवार । 

भोज्ज ति वा संखरडि सि वा एगटूठं।* (बृकटी प्‌ ८६०) 
भोयण--भोजन । 

भोयण जेमणं व लि आहारो सि वो वदे । (अंवि पु ६४) 
अइ-- मति | 

मदद सण्णा णाणं एगट्या । (आघू्‌ पृ ६) 

मइ त्ति वा मुत्ति (सह) त्ति वा सण्ण लि वा आभभिणिबोहियणाणं ति 

वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ पृ २६) 
अंद-- मन्द । 

मन्दा जड़ा अशक्ता । (सूटी १५ ८१) 
संबर-मेरुपवेत । 


मंदर मेर मणोरम सुदंसण सयंपत्ते य गिरिराया । 

रयणुब्ययपियदंसत  मज्के सोगस्स नाभी य॥ 

अत्ये अ धूरियावत्ते, यूरियावरणे त्ति य । 5 
उत्तरे य दिसाई य, बढेंसे इज सोलसे ॥ (सम १६/३) 


१ देखें--परि० २ २. देखें---परि० २ 


मश्मणज--सजलकप्प : ौ्रे४ 


भंदर मेह मणोरम सुदंसण सयंपे य गिरिराया । 

रयणोज्यए सिलोक्चए मज्के लोगस्स ताभी य ॥ 

अच्छे य सूरियावत्त सूरियावरणे त्ति य । 

उत्तम य विसादी य, वरडेसे ति य सोलस ॥ (जंब ४/२६० ) 
मंदरंसि मेरंसि मथोरसंसि सुवंसणंसि स्यपभंसि गिरिरायंसि 
रयणुक्चयंसि सिलुल्ययंसि लोयमज्ऊंसि लोयणासिसि अच्छंसि 
सूरियाबत्तति सूरियावरणंसि उत्तमंसि दिसादिसि अवतंसंसि 
धरणिखीलंसि घरणिसिंगंसि पम्बर्तिदंसि पब्यगरायंसि ।' (सूर्य ५/३) 


मंदरों मेर: सुदर्शन: सुरगिरि: । (सूटी १ पृ १४७) 
अभाणज-- एबणा । 
मग्गणं ति वा एसणं लि वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ १११) 


भग्गण--पृथक्करण । 
मरगण ति वा पिथकरणं ति वा विवेयणं तिवा विजओ त्ति वा, 


एगट्ठा (दशजिचू पृ २२९) 
मग्गत-पीछे । 

मग्गतों त्ति वा पिट्ठठ ति वा एगट्ठा । (आवचु १ प्‌ ५६) 
मज्जाया--मर्यादा । 


मज्जाय त्ति वा ओहि त्ति वा मेर त्ति वा एगट्ठा । 
(आवच्‌ १५ े७३ 
अज्क- मध्य । 
मज्मो त्ति मज्मिमो त्ति य, मज्मत्यों मज्फदेसक व त्ति । 
मज्भमण्ही मज्मद्िय, तम सि मज्मप्हमेतेहिं ॥। 
(अंवि पृ २४७) 
मज्मकि मज्कंतिको मज्मो सज्मिमों (अंबि पृ ७७) 
मअणसंकपष्प--अध्यवसाय । 
सणसंकप्पो त्ति वा अज्कमवसाणं ति वा चित्त ति वा एगट्ढठं । 
(नियूभा ३प्‌ृ७०) 
१. देखें--परि० २ 


११६ : सवास--महम्भय 


मणासम--सुन्दर । 
मणामों त्ति व जो बूया, छलिको (छंदको) त्ति व जो ददे । 
वियदसणों त्ति वा बूया, तधा भावह्सिजों त्ति वा।॥। 


(अंबि पू १२०) 
धर्ुण्ण--मनोञ्ञ । 
मणुण्णा मगहरा तिव्वइकरा । (जीवटी प ४०१) 
भतिसहित-मति-सहित । 
मतिसहित ति वा मतिअणुगयं ति वा एगटूठा। (भावच्‌ १ पृ ६) 
पधुर--मधुर । 


मधुरा य मणोहरा य इट्ठा य णिव्वुतिकरा ये । 


चित्ता आाणदकरा य ।'*****। (अवि प्रृ २५६) 
भलव--पर्यालोचत । 

मनन चिन्तन पर्यालोचनम्‌ । (सूटी १ पर २६४) 
भस्तंति-जानते हैं । 

मन्‍नति वा जाणति वा एगट्ठा ।' (दशजिच्ू पृ २३३) 
भयूर--मोर । 

सयूरों कारडओ पिलमो सिरिकठो । (अंबि प्‌ ६२) 
परण--मृत्यु । 

मरणं मच्चु वा मारो | (आचू पृ १०८) 
झल--पाप । 

मल ति वा पाव ति वा एगद्ठा । (दशजिचू पृ २९४) 
भहत्य--महान्‌ 

महत्य महग्ध महरिह । (जा १/१/११६) 
महँर्भ्रप-- भयंकर । 


महब्भय भयंकर पतिभ्नयं उत्तासणर्ग । 


१. देखें-- परि० ३. 


(प्र ३/७) 


महस्यय--भाज : ११७ 


अमहच्यय--बड़ी उम्र वाला, बूढा । 

महव्ययों त्ति वा बूथा, तथा जुण्णवयों सि वा । 

तप्रा तीतबयों व त्ति, तधा गतवयों त्ति वा ॥। 

येरो जुण्णो त्ति वा बया, वृड्ढो परिणतों त्ति वा । 

जदातुरों त्ति वा बूया, खीणवंसो क्ति जो वदे।॥। 

वत्तुस्सयों त्ति वा बूया, णिव्वत्त त्तिव जो बदे । 

उबवुसं ति वा बूया, कीं वा णिट्ठितं ति वा ॥ 

बात ति मलित व त्ति, तधा परिमलितं ति वा । 

मिलाणं परिसुक्श ति, तधा परिसड्ितं ति वा ॥' 

(अंबि पृ १००) 

सहाकस्सतर--महाक्रिया । 

महाकम्मतराए महाकिरियतराए महासवतराए 4 (भ ५/१३३) 
मअहापउस--महापदम (नप) । 


महापउमे देवसेणे विमलवाहणे ।'" (स्था ६/६२) 
सहापष्ण-महा प्रज्ञ । 
महापण्णे प्रधानप्रज्ञ: विस्तीणंप्रज्ञी वा | (सूचू १ पृ २०४) 


महामुणि--मसहामुनि । ॥ 
महामुणी त्ति वा महानाणी त्ति वा एगट्ठा।  (दशजिचू पू ३४८) 
महित--पूजित । 
महितो पूजितो नमंसितों एमट्ठा । (आवधू्‌ १ प्‌ ५६) 
माण--मान, अभिमान । 
माणे मदे दप्पे थंभे गब्वे अतुक्कोते परपरियाएं उककोसे अवककोंसे 
उण्णते उण्णामे दुण्णामे । (भ १२/१०४) 
मान: स्तम्भो गय॑ उत्सुको अहूंकारो दर्प' स्मयी मत्सर ईर्ष्या ।* 
(अनुद्दाहाटी प्‌ ९२-६३) 
१. देखें--परि० २ 
२. देखें--परि० २ द् 
8. देखें--परि ० र्‌ 


११८४ : माज--मित्त 


भाज--माप । 


माण ति वा परिच्छेदों त्ति वा गहणपगारों सि वा एगट्ठा । 
(आवजू १ प्‌ २७७) 


भातंग--हाथी । 
मातगों त्ति सतिगों ति गयो त्ति । (अंबि पृ ६२) 
मातगे दुपाणे रुंजरे । (जीव ३/११८) 
झाया-माया । 


माया उयही भिय्ड़ी वलए गहणे णूमे कक्‍के कुरुए जिम्हे किब्बिसे 
आयरणया गृहुणया बंचणया पलिठ चरणया सातिजोगे । 


(भ११/१०५) 
मायाप्रणिधिरपधिनिकृति बंचना दम्भ. कुटमसिसंधान साठय- 
मनाजंवम्‌ ।' (अनुद्गाहादी पृ ६३) 

साहण--श्रमण, माहन । 
माहणे त्ति वा समणे ति वा भिक्‍खु त्ति वा णिग्गये त्ति वा । 
यू १/१६/१) 
सिच्छा--मिथ्या । 
मिच्छ लि वा वितहं ति वा असच्च  ति वा असद्ठियं ति वा 
अकरणीयं ति वा एगट्ठा। (आावचू १ प्‌ ३४६) 
सिणति-मापता है । 


मरिणति त्ति वा परिक्िछदति त्ति वा गिण्हाति त्ति वा एगद्ठा । 
(आवचू १ प्‌ ३७७) 


समिल-परिमित । 
मित॑ परिमित स्तोकम्‌ । (उचूप्‌ २४६ 
सित्त-मित्र, स्वजन | 
मित्त-नाइ-तियग्र-सयण संबंधि-परियणा । (शा १/२/१२१ 
१. देखें--परि० २ 


३. देशें--परि० ३ 


जिश्षि--शुकर : र्ैशेह 
मिच्ते ति वां वयंसे ति वा सही ति वा सुहिए ति वा संभतिए लि वा $ 


(जीव ३/६१३) 

मितता इ वा, वयंसा इ वा, घायए द वा, भाडिए इ वा, सहाए इ वा, 

सही इ वा, संगइए इ वा .' (जंबू २/२६) 
सिशि--मेत्री । 

मिसि सम्मोदइ संपीति । (अंबि प्‌ ११२) 
सिश्या--असत्य । 

मिथ्या वितथमनृतमिति पर्याया: । (स्थाटी प्‌ ४७८) 
सिय--परिमित । 

मिय माहय सि एकार्थों । (प्री प ८१) 
मुंडाविशए--मुंडित करने के लिए । 

मुंडावित्तए सिक्‍्खावित्तए उवट्‌ठावित्तए। (स्था २/१६८) 
सुक्क- मुक्त । 

मुक्को विरते त्ति एगट्ठा । (आच पृ ९४) 
धुक्त--छोड़ा हुआ। 


मुक्त त्यक्तं क्षिप्तं उज्मितं निरस्तमित्यनर्थात्तरम्‌ । 
(अनुद्वात पृ ६१) 


झुकुल- अधेविकसित पुष्प । 


मुकुलं कुड्मलं कोरक॑ जालक॑ कलिकाबुन्तमित्यादि: । 
(विभामहेटी १ पृ ५०६) 


मुकुल कुड्मलं पोण्डाप्रविबुद्धम्‌ | (विभाकोटी पृ ३६६) 
भुख- मुख । 

मुख बकत्रं वयर्ण व एगटठं । (निचूभा २ पृ २८५) 
मुखर--वाचाल । 

मुखरा वाचाला असम्बद्धप्रमापित: । (जंबूटी प २६४) 


१. वेखें--परि० २ के 


ह२० : शुक्छा-मूह 


भुष्छा-मुर्च्ठा 
मुच्छा य गिद्धि य दो वि एगट्ठा । (दशजिचू पृ २४५-४६) 
भुष्छिय--आसक्त । 
मुष्छिए गढिए गिद्धे अज्कोववण्णे त्ति एकार्चा: । 
(विपाटी प ४१) 
भुणि--मुति । 
मुणि त्ति वा णाणि त्ति वा एगट्ठा। (दश्जिचू पृ २७६] 
मुणि त्ति वा समणो त्ति वा माहृणो त्ति वा । (आचू पृ १०६) 
मुणित--शात । 
मुणित गमितमित्येकोड्ये. । (सूचू २ पू ३३५) 
मुवित- प्रसन्न । 
मुदितो त्ति व जो बूया, तधा पमुदितों त्तिवा । 
हट्टो तुद्दी पहु्दी, उदत्तों सुमणों त्ति वा॥ 
(अविपू १२१) 
मुद्विता-प्रीति । 
मुदिते बा पमोद वा हास पीति | (अबि पृ १२१) 
मुद्ध- मुख्य । 
मुद्ध पर प्रधातमाद्यम्‌ । (निचुभा २ प्‌ ४४६) 
सुनि-मुनि । 
मुनि. संयत' इति पर्यायौ । (दशहाटी ५ १८४) 


मुम्मुर--अग्नि की अवस्था विशेष । 
मुम्मुरे ति वा अच्ची इ वा जाले इबा अलाए इ वा सुद्धागणी इ 


वा [ज्ञाटी ५ २११] 
भृूढ--मूढ । 
मूढो लि वा बालो त्ति वा एगटूठा । (आचू प्‌ १५६) 


१. देखें -- परि० २ २. देखें--परि० २ 


यूज्छित--मेभतिकोी : १२६ 


॥॒ 


आुच्छित--आसक्त । 

भूथ्छिता मूठा: पृठ्धिमस्ताः । (उशाटी प ३३७) 

मूच्छितो मूढो गतविवेकचेतन्य: । (ज्ञाटी प ६१] 
सूल--आदिविन्दु । 

मूलमादिरिस्यनर्थान्तरम्‌ । (उच पृ १०४) 
मूल--आधार | 

मूल प्रतिष्ठा बाधारों य एगट्ठा । (आज़ पृ ४४) 

मूलं ति वा प्रतिष्ठानं ति वा द्ेतु लि वा एगटठा | (आचू पृ ११०) 
मूल--निमित्त । 

मूलमिति निमित्तं कारण प्रत्यय इति पर्याया' । (आटी पु ६८) 
मूलच्छेज्ज--मूलोच्छेद । 


मूलच्छेज्ज ति वा मूलगुणपढिवाओ सि वा एगट्टा । 
(आवचू १ प्‌ १०२) 
सेढी-- आधार | 
सेढ़ी प्राण आहारे आलंबर्ण चब्खू ।' (उपा १/१३) 
मेघधावो-- मेधावी । 
मेधावी प्रज्ञावान्‌ मर्यादाब्यवस्थितो वा । (सूटी १ प्‌ ४६) 


सेरा--मर्यादा । 

मेरा मर्यादा सामाचारी । व्यभा ३ टी ५ ५२) 
मेलना--मिलाना । 

मेलना योजना घटनेत्वेकोईर्थ: । (अवमटी प ३५०) 
अेथुनिकी--वेश्या । 


सेथुनिक्या मैथुनाजीवया वेश्यया । 
मैथुनिक्या मैथुनाजीवया पणाजुनथा । " :(म्यूश्ला ४/१ टी प ६७) 


३२. देखें-परि० २! . .*+' ४० 


श१्२र२ : सोत्ति--रक्न 


सोशि-मुक्ति । 
मोक्ती फिज्जाणं निब्वार्ण च एयट्रियाणि । (दर्शुच्चू प शै१) 
सोहनिस्लकम्स- मोहनीयकर्म । 
मोहणिज्जस्स ज॑ कंम्मस्स बावल्न नामधेज्जा पण्णत्ता-कोहे, कोगे, रोसे, 
दोसे, अखमा, संजलणे, कलहे, चंडिक्के, भंडणे, विवाएं, मांणे, मदे, 
दप्पे, थे, अशुक्कोसे, गय्बे, परपरिवाए, उक्कोसे, अवक्कोसे, उम्नए, 
उननामे, माया, उबही, नियडी, वलये, गहणे, णूमे, कक्‍्के, कुरुए, देभे, 
कुडे, जिम्हे, किब्बिसिए, अणायरणया, गरूहणया, वंधणया, पलि- 
कुंचणया, सातिओोंगे, लोभे, इच्छा, मुच्छा, कंसा, गेही, तण्हा, 
सिज्जा, अभिज्जा, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मरणासा, नंदी, 


रागे ।' (सम ५२) 
यजनत--यनज्ञ । 

गजन इज्या याग: ) (अनुद्वामटी प २६) 
घत--संयत । 

यत. प्रयत: प्रयस्‍्नवान्‌ । (सूटी १५ २०६) 

यत प्रयतः सत्सयमवान्‌ । (सूटी १ प २६६) 
पुबा-युवक । 

युवा यौवनस्थ' प्राप्तकष्या । (अनुद्गामटी ५ १६२) 
योग-- अवसर | 

योग प्रस्त।वोड्वसर: । (विभाकोटी पृ ५) 


योग--सामथ्ये, जेष्टा । 


योगो विरिय थामो, उच्छाह परक्कमों तहा चेट्ठा । 
सत्ती सामत्यं ति य, योगस्स हवंति पज्जाया । (आवध | पृ ६०६) 


योगो व्यापार: कर्म क्ियेत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवहाटी १ प्‌ १०)' 
शसकल-- राज्य । 
रज्ज देसों सि य जणघपदों । (अंबि पु २४१३ 
१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 





रस्लतिं--रहत्त * १२३ 


रच्चति--आसक्त होता है । 
रज्जति वा पच्चति या उज्कति (गल्कति) वा एसट्ठा । 
। (आचू पू १७६) 
रति-मैथुन । 
रति: रत॑ निधुषनम्‌ । [(प्रती प ६७३ 
श्मंति-- कीड़ा करते हैं । 
रमति ललंति कीलंति किट्टंति मोहेंति । (राज १८५) 
रमंति ललंति कीडंति ।' (जीवटी प ३५१) 
र्यणी--रात्री । 
रयणि सि सन्वरि त्ति य णिस त्ति खणता णिवियरत्ति । 
(अंबि पु २४५) 
रपस्‌--वेग । 


रयः वेग: जेष्टाधनुभव: फलमिस्यनर्थान्तरसू ।' 
(आबहाटी १ पु २४३) 
रस--रस । 
रसो जूसो ति वा बूया खलको पाणियं ति वा । (अंबि पृ ६४) 
रसिय-- कथित । 
रसिय-भणिय कृविय-उक्कुइय । (प्र १२७) 
रहस्स--हस्व, अल्प, छोटा । 
रहस्स मडहक व ति, संक्तित्त खुडितं ति वा । 
रुद्ध ति सण्णिरुद्ध ति, संपीलितं ण पीलित॑ ॥ 
संपिडितं पेंडितं ति, सस्नद्धं सस्निकासियं । 
अप्पं थोव॑ ति किचि सि, अतिथोव॑ ति वा पुणो ॥ 
आकुंडितं सहित ति, दधा संवेल्लित ति वा । 
उस्साशितं ति णिम्मट्ठं अवमद्ठाउपमज्जियं ॥ (अंबि पृ ११५) 
१. देखें---परि० ३ ४. देखें--परि० २ 


२. देखें---परि० रे 
9, देखें--परि० २ 


३एड़ : शसाग--रसिय 


शग--अतुराग । - 
रागो त्ति वा सगो त्ति वा एगट्ठा । (निचुभा रे पृ १६०) 
इच्छा मूर्च्चा काम: स्नेहो गार्ष्य ममत्वमभिनन्द. अभिलाषों इत्यने- ' 
काति रागपर्थायवचनानि । (उशाटी प ६३०) 
शक्षि--राशिगणित । 
राशिग॑च्छ इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा २ टी प ६५) 


शहु--राहु (देव विशेष) । 
सिधाडए जडिलए खतए सरए दददुरे मगरे मच्छे कच्छभे कण्हसप्पे ।" 


(भ १२/१२३) 

रिउ-- ऋतु, ऋतुमास । 

रिउ त्ति वा कम्ममासों वा एगट्ठ । (निचूभा ४ प्र २७८) 
रोत-पद्धति । 

रीत रीति स्वभाव । (भटी प २१२) 
शहृय--रुचिकर । 

रुइयं ति वा सेय ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ ३२६) 
शट्दु--रुष्ट, कुपित । 

रुट्ठे कुषिए चडिक्किए । (भटी प ३२२) 

झट्टा परिकुृवियां समरवहिया अणुवसंता । (भ ७/१०१) 
शण्ण--रोदन । 

रुण्णे वा कंदिते वा कूजिते वा'। (अञबि पृ १६२) 


रुण्ण-रडिय-कंदिय-निःघुट्ठ रसिय-कलुणविलबियाई ।' (प्र १०/१४) 
शद्धापित---रोका हुआ । 


रुद्धापिते य संतापिते य संतप्पमाणे य । (अबि प्‌ २५४) 
रसिए--रुष्ट होना । 
रुसिय हीलिय लिदिय खिसिय । (प्र १०/१४)- 
दि अमल अमर क पक की आए 
१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 


२, देखे--परि० २ 


रोगनाभौ--अडभईलआ : ट्ैगे४, 


रोपसाणनी--रुदन करती हुई । 
रोबमाणी कंदमाणी तिप्पमाणी सोयस्ाणी विलयमाणी ॥ 
(शा १/१/१०६) 
लंचा--रिश्वत । 
लंचा उत्कोच इत्यनर्थात्तरमु । (व्यभा १ टी प 5) 


लघुक-प्रायश्चित्त का एक प्रकार । 
लघुकमिति वा उद्धातितमिति वा शुक्लमिति वा लघुकस्य नामानि । 


(बृकटी पृ ९१) 
लज्जामो--दया करते हैं । हे 
लज्जामो त्ति वा दयांमों ति वा एगद्ठा ।' (आचू पृ २५६) 
लब्जिय--लज्जित । 
लज्जिया विलिया वेह़ा । (जंबू २/६० ) 
लज्जिया विलिया विड्ठा । (निर 5३) 
लता--श्रेणि । 
लता श्रेणि. परिपाटी चेत्येकार्था: ।* (प्रसाटी प ४३५) 
लद्ध-प्राप्त । 
लद्बाओ पसाबमों अभिसमण्णागताओं । (था ३/३६६) 
लड़टू--लब्घार्थ । 
लद्धदूठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा अभिययट्ठा विणिच्छियट्ठा ।* 
(भू २/६४) 
लद़्मईय--मतिमान्‌ । 
लदड्धमईए लद्धसुइए लद़सण्णे ।" '(ज्ञा१७/१२) 
. १, देखें--परि० २ ४. देखें--परि० २ 
२. देखें---परि० २ ४. देखें--परि० २ 
३. देखें--परि० ३ ६. देखें--परि० २ 


१५६ : लब्भति--लोटब 


शब्मति-प्राप्त करता है। 

लब्भति त्ति वा दीसति त्ति वा पन्नायति लि वा एगट्ठा ।' 

(आवधू १ पृ १०३) 

लब--लोनता | 

लय: लीनता तिरोभाव हत्यनर्थान्‍्तरम्‌। (विभामहेटी २ पृ १४०) 
लग्ध--धर । 

लय॒ण॑ ति वा गिहूं ति वा एगट्ठा । (दशजिबू पृ २६० ) 
लाधविम-अल्पेच्छा । 


लाधविय अप्प्छा अमुच्छा अग्रेही अपडिबद्यया । (भ १/४१७) 
लाभ- लाभ, प्राप्ति । 


लाभे आगे ये उवगमण उवगमो वा वि । (अंवि पृ २१५५) 

लाभ: प्राप्ति: परिच्छित्तिरित्येको३वथ॑: । (आबमटी प ६४) 
लिझू-चिह्न । 

लिग॑ विंध्र निमित्त, कारणमेगट्ट्याईं एयाहं । (जीतभा १७) 


लिगिय--लिग-हेतु से निष्पन्न । 

लिगिय॑ ति वा जिधणिष्फष्णं ति वा करणनिष्फण्णं ति वा परनिमित्त- 

णिष्फण्णं ति बा एगटूठं । (आवचू १ प्‌ ७) 
खुटण--लुटना । 

लुटण लोट्रण पलोट्रण उट्ठाणं बेब एगट्ठा । (व्यभ्ा ३ टी प १२४) 
सूसग--हिंसक । 

लूसगा भंजगा विहारगा एगट्टा। (आचू प्‌ २४२) 
लोटत--लुटना । 

लोटन लुठन प्रलोटनमवधावनमिति चैकार्थ: | (व्यप्ना ३ टी प १ २४) 

१. देखें--परि० । 


आीज-.बंद :; १५२७ 
आोभ--लोभ । 
लोगें इच्छा मुच्छा कखा गेही तप्हा भिम्का अभिरफा आसासणया 
परचजया लालप्पणया कामासा भोगासा जीवियासा मरणजासा नंविरागे । 
(भ १२/१०६) 
लोभो रागी गाध्येमिच्छा मूर््छाउभिन्लाषों संगः कांका स्नेह: । 
(बनुद्वाहाटी पू ६३) 
आोससिका--ककड़ी । 
सधा लोमसिका व सि, अक्‍्लोल सि व जो बदे । 
तथा कक्‍्कुडिगा व शति, सधा संगलिक सिगा।। (अंवि पृ ७१) 


लोधहरिसजणण---रोमाउन्चक । 


लोमहरिसजणणे भीमे उत्तासणए । (भ ६/५५) 
लोलुग--प्रगाढ । 

लोलुगं धृशं गाढं प्रगाढ़े निरम्तरमु ।' (सूत्र १ पृ १३०) 
लोलुय--लोलुप । 


लोलुया मुच्छिया गढ़िया गिद्धा अज्ञोवजण्णा । (उप ८/२०) 
शअदर-वज्ध । 

वइरं वज्जं ति एगटूठ । (व्यभा १०/३) 

बंक वंकसमायारे, निमडिल्ले अशुउ्जुए। 

पलिउंचनग ओवहिए । (उ ३४/२५) 
अंका--वंध्या । 

बंभा जवियाउरी जाणुकीप्परमाया । (ज्ञा १/२/८) 
अंद--समूह । 

बंदों संधो त्ति मणों महाजणों बाउस जिकायो तति। (मंवि पृ २४०) 


१, वेखें--“-परि० २ ३, देखें--परि० २ 
२ दैज्वें-परि० २ ४, देखें--परि० २ 


हैश्यथ : अंद--धंशन 


अंदल--वंदन । 

वदण-माणण-पृूयणासु । (अंबि पृ १४६) 

वबंदण नमसण पूथण । (नंदीचू पू ४८) 
बंदणग- वदनकर्म । 

बदणगंति वा चितरिकंमति वा कितिकमंति वा पूजाकंमंति वा 

विणयकंमंति वा एगट्ठिताणि ।' (आवचू २ पृ १४) 
बंदित- वदित । 

वदिते पूजिते सककते संथुते अच्चिते पणमिते अभिवादिते ।' 

(अवि पृ २६५) 

बंश--वंश परम्परा । 

यंश प्रवाह आवलिका इस्येकार्था: । (जंबूटी प २५८) 


बकक्‍क-- वाणी ! 
वक्‍क वयण च गिरा, सरस्सती भारती थ गो वाणी । 
भासा पण्णवणी देसणी, य वईजोग जोगे य ॥' (दशनि १७२) 


बककसंति- च्युत होते है । 

वककमति विउक्‍्कमति चयति ।* (भ २/११३) 
कफक्र-वक्र । 

बक्र: कुटिलो निष्कारणप्रतिसेवी । (व्यभा १ टी प १४) 
बक्षस्कार-सीमा-पव॑त | 

वक्षस्कारपर्वतो गजदन्तापरपर्याय: । (जंबूटी प ३१४) 


बगडा--बाड, परिक्षेप । 
वगढ़ा पलिहत वतिपरिक्खेव इत्यनर्थान्तरम्‌ । (बृकटी प्‌ २०२) 


बखम---वचन । 
वचन बागिस्वेकाथंम्‌ । (बृकटी पृ ६०) 


१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 
२. देखें---परि० २ ४, देखें--परि० ३ 


माइक बे : शर्ट 


काछकं--वत्सक । 


बच्छुके पुराके बेति पोतके पिल्सके तृप्ता |; 
सघिगके तब्मके व शि (पति प्‌ १४२) 


शक्ज--कर्म । 
कंण्ज ति वा पातं तिया भोन्‍्ण ति वा । (सूच १ प्‌ १२०) 
बल्ल--वर । ; ; 

बज्ज ति भा बेरं ति वा पर ति वा एंगट्ठा। (दशजिशव प्‌ २२५) 
अड--विभाग । री । 


वडो वंटगो विभागों एगट्ठं । (सिलूभा ४ पृ २४४) ; 

वडो वंड्गो विभागों एगट्ठे । (आबचू २प्‌ २३४) 
बडसिका--वामन, हस्व । 

बडभिका सडहकोष्ठा वक्ताध:काया । (जंबटी प १६१) 
बण्णित--वणित । 


वण्णिताईं कित्तिताई बुदयाईं पसल्याईं अश्मणुण्णताई । (स्था ५/२५) 
वण्णिय--वर्णित । 


बण्णियं लि वा देसियं ति बा एगदूठा । (दशजिच्‌ पृ २२२) 
बस्दले--वन्दन करता है । 

वंदले स्तौति तमस्यति ।' (सूर्यटी प ६) 
बध्-- वध )। 

बबे तालणे मालणे । (गातर्‌ पु १५२) 

बंध बंधण तालगंकण तिबायण । (प्र ३/३०) 

वध बंध बायण । (प्र २/२०) 

वश्न बंधन विदाय वुष्जिकाय ।' , (अभ्र४/१) 

7 | देल--परि० ३. 


२. देखें--परि० रें 


१३६० : कलभ--यकण 








अम्रण--वमत । 

वमणं ति वा विरेयर्ण ति वो विंगिचण ति वा विसोहर्ण ति वा 

एगटूठा । (आंचू पृ १२६) 
बमेंति-- वमन करते हैं । 

वबमेति परिच्चयंति छड़डेंति ।' (नंदीचू प्‌ ५०) 
क्यंति--जाते हैं । 

वयंति त्ति वा गच्छंति त्ति वा एगट्ठा ।" (दशजियू पु ३२४) 
वयस्थ--वयस्थ । 

वयत्यों पवततो उदस्गों पोषडो । (अंवि पृ €5) 
अर--श्रेष्ठ । 

वरा प्रधाना श्रेष्ठा । (दश्ुच्‌ + ७६) 
बर्ंन--व्याख्या । 

बद़ेंन॑ वृद्धि व्याख्या। (अनुद्वाघू पृ ०) 
अबगत--व्यपगत । 

ववगतं बस विप्पजढं । (अनुद्वाच्‌ प्‌ €) 
अवगय--व्यपगत । 

अवगय-चुत्-चइय-चत्त | (भ ७/२५) 

ववगय-चुय-चाविय । (अनुद्बा ३२७) 
बबज- वपम। 

बवर्ण ति रोवणं दि य पकिरण परिसाइणा एगटूड ।. (व्यज्ा १/४) 

१. देखें--परि० ३ ह 


२. देखें-परि० ३ 


बंब्साव--औास : १३१ 
अधत्ताय-व्यवसाय, अवबोध । 
ववसाउ त्ति वा गिआइम्रत्यपड़िवत्ति त्ति वा बययोहो त्ति वा एगद्दा। 


(आवचू १ पृ १०) 

ववसाओं बुद्धिलक्षमवसाओं एगट्ठ । (भाजू व्‌ २७६) 
अवह्ार--व्यवहार । 

सुत्ते अल्पे जीए कप्पे मग्गे तहेव नाए य ।' (व्यभा १/७) 
अवहगर-प्रायश्जिस । 

ववहारों आलोयण, सोही पश्छिसमेव एगट्ठा। (भ्यभा ४/१/१०)० 

ववहारों आरोवण, सोही पच्छित्तमेयमेगद्ठ । (जीतना १८४) 
बसिश्त--पालन करके । 

वसित्तु वा पालिस वा एगट्टा । (आचू प्‌ २०६) 
बसुस- वसुमान्‌ । 


वसुम लि व बसिमं ति व वसति व बुसिमं ब। (निभा ५४२०) 
बस्तु-- वस्तु । 


वस्तु द्रव्यं दलिकमित्यनर्थान्तरम्‌ । (ब्रकटी पृ ३००) 
बहित--व्यधित । 

बहित॑ ति वा चलिय॑ ति वा (खोभियं ति बा) एगट्ठा । 

(आधू पु १७७ ) 

बाधात- व्याघात । 

वाघातो विणासों य एग्रटूठा । (व्यभा १०/३२२) 
बाट--बाड, कांटों की परिधि । 

वाटेन वाटकैन वृत्या । (प्रती प २२) 
शास--प्रतिकूल । 


उत्तर ति व वाम॑ ति, वामावट्टो त्ति वा पुणो। 
वामसीलो लि वा बूया, बामायारों लि वा पुणों ॥। 


._॥, देखें--परि० २ 


१३४ : वारण--जिविशण्ज 


वामपक्श ति वा बूथा, वामदेसं ति वा थुणों । ५ हु 
वामभागं ति वा बुया, वामती सि व जो वदे ॥ 
अपवाम ति वा वूया, अपसब्धं तिवा वदे। 
अवसब्ध॑ति वा बुया, अप्परध ति वा पुणो ॥. (जंबविपृ ७६३ 


घारण--निवारण । 

वारण तियारणं प्रवारणं । (उच्च प्‌ ५६) 
बाबड--व्यापृत । 

बावडो व्यापृतः नियुक्त: । (निचूभा हे पृ १२०) 
बावण्ण--विनष्ट । 

वावण्ण विणट्ठं कुहितं पूति । (निचरभा २ प्‌ ६३) 
बाहिय- रोगी । 

वाहियाण य गिलाणाण य रोगियाण य । (शा १/१३/२२) 
बिउस्सग--व्युत्सग । 

विउस्सग्गों त्तिवा बिवेगो शि वा अधिकिरण ति वा छहुण ति वा 

वोसिरणं ति वा एगट्ठा । (दशजिचघू पु २७) 
विकल्प--विकल्प । 

बिकल्पो ध्याहृतिभेजना । (विभामहेटी १ पृ ७५७) 
बिकल्प--अंश । 

विकल्पा अंशा हत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवहाटी १ पृ ७) 
बिकल्पित-- विकल्पित 

विकल्पित रचित स्वेच्छाकल्पितम्‌ । (व्यभ्ा ३े टी प ११३) 
बिकूृणित--रुदित । 

विफृणिते कृविते य, रुण्ण विककंदिते तधा । (अंवि पृ १५१) 
विविज्षण्श--विकीर्ण । 

तधा विविश्वण्ण णिक्खिण्णे विप्पकिण्णे विणासिते । 

अवकिण्णे । (अंबि पू १०८) 


१. देखें---परि० २ 


पिकेष--विंध ! १४३ 


विक्षेब--व्याधात । 

विज्वेपी व्याधातः पलिमस्थ: । (ब्यशा ८ टी प ३) 
“बिगत--नणष्ट । 

विग्॒त॑ विनष्टमतीतस्‌ । (बिभामहेटी २प १२) 
जविगियल--विवेक । 

विगिचर्ण ति वा जिवेगों सि वा लवण लि वा एमट्टा । 

(आजू पृ १२७) 

“विग्ध--विध्न । 

विग्घों वक्‍लोडो बंधर्ण ति वा एगद्टा । ((आचू प्‌ ४१) 
विग्पित--बाधित । 

विग्पित क्ति विष्पित त्ति वा एगद्टा । (भाच प्‌ २४२) 
विचवल--अध्र व । 


विचले अधुवे व त्ति, ओधुते संधुते त्ति वा । 
अधुवे त्ति गए व त्ति, आधुते त्ति घुते त्ति वा ।।.. (अंबि पृ ८०) 


बविखिकित्सा--संशय । 


विचिकित्सा जित्तविष्सुति: संशयज्ञानम्‌ । (सूटी १ प २६१) 
विचोग्रते--निर्णय किया जाता है । 

विचीयते निर्णीयते पर्यालोच्यते । (स्थाटी प १८३) 
विश्छिष्णलर--विस्तृत । 


विच्छिण्णतराए ब्ेव विपुलतराए बेब महंततखए । (जंबू ४/१०२) 
बिधश्छिन्न--विस्तीर्ण । 
विश्छिन्न ति वा अण॑तं ति बा विउल ति वा एयटठा । 
(दक्षजित्र पृ २९१४-१६) 
विजय--परासव | 
विजय: अभिभव: पराभवः पराजय इति पर्यावा:। (आदी प 5१) 


वविश्य--विचय, चिंतन ! ५ 
विजयो विचारणा मग्गणा एग्रटूठा । (ओनि ४३) 


2३४ ;: विज्ञापता-विद्वस्‌ 


विज्ञापना--परिभोग । 

विज्ञापता परिभोग एकाथिकानि । (सूत्रू पृ €७) 
बिजय--विनय । 

विणय पणामों य एगट्ढा । (आवनि १०६२) 
बिणिस्छय-- 


विणिच्छुओ त्ति वा अवितह॒भावों त्ति वा एगट्ठं । (दशजिचू पृ २५७) 
विष्णाण- विज्ञान, अभिप्राय । 


विण्णाण वेयणा भावों अभिष्पातों त्ति तुल्ल॑ । (दशअचू पृ ७) 
बितर्फ--वितक । 

वित् मीमांसेत्यनर्थान्तरम्‌ ।' (सूत्र ११३६) 
बितिगिच्छा -विचिकित्सा, संदेह । 

वितिमिच्छा विमर्ष: मतिविप्लुति संदेह: । (निचूभा ३ पू ६८३ 
बिल्थिम्न-- विस्तृत । 


वित्थिन्न वित्यथत व लि, वसत्थितं ति व जो बदे । 
बितत॑ वियाणक व त्ति, तथा पत्थरियं ति वा ॥ . (अवि पृ ११७) 


बविदित--जश्ञात । 


विदित आगमित उपलब्ध । (दश्नुत् पु १७) 

विदित मुणिसमेकोर््य: । (आवचू १प्‌ ८५६) 
बिदु--ज्ञानी । । 

विदु त्ति वा नाणि त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ ३३४) 
बिहुसू-विद्वान्‌ । 

विद्वान्‌ पण्डितों बिरत. । (सूटी १५ १६१) 

बिद्वान्‌ पण्डितो धर्मदेशनाभिश्: । (सूटी १५ २४६» 


: १. देखें--परि० २. 


कीफि-कीरत : रेत 


डरे 


विधि--प्रकार । 
विश्विविधामं भेद: प्रकर हृत्यनर्भान्तरम्‌ । (अुकटी पृ १६६) 
विधिविधानं प्रकार: । (सूचू १५ ४२) 
विनधस्ति--प्ेरित करते हैं । 
विनयन्ति प्रेरयन्ति अतिवाहयन्ति ।' (प्रटी प॒ ६४) 
बिस्नतिकारण--ज्ञान का हेतुभूत । 
विन्नत्तिकारणं ति वा जाणितव्वग्रसामत्थजुत्त ति वा विन्नशिहेसभ्रूयं 
ति वा एगदट्ठा । (आबच् है पृ ७३) 


विपरिणासइसा--विपरिणत कर । 
विपरिणामइता परिपालइसा परिसाडइसा परिविद्धंसइसा । 


(जीवटी प २१) 

विष्फालण- पूछना । 

विप्फालण त्ति पुज्छण त्ति वा एगट्ठं। (ब्यकझ्ा २ टी ५ २१) 
विभजन--विभाग । 

विभजन विभाग: विस्तर: । (निच्ूभा ४ प्‌ ४०२) 
विमल--मल रहित । 

विमल॑ सुद्धं परिमज्जित । (अंबि पु २४५) 
विमंजित--तथ्य । 

वियंजितं ति वा तत्थं ति वा एगट्टा । (दशजित्र्‌ पु २५६) 
विधालण--थिल्तन । 


वियालणं ति वा सग्मणं ति वा ईहणं ति वा एगट्ड । 
(आवचू १प्‌ १०) 
बिरत--विरत, संयमी । 
बिरते संनिए सहिए सबा जए। (सू २/१६/३) 
१. देखें---परि० हि 


३६ :; बिरति--विसव ४ 


बिरति--विरति। 

विरतिविरमण निदुत्ति: | (ंत्रा पृ १३) 
िश्मज--विरमण । 

बिरमण विरति सावश्यगोगनिदृत्ति: ! (विभामहेटी १ पृ ७६४) 
बिरल्लिय--प्रसारित । 

विरल्लिओ त्ति प्रसारित: क्षिप्त:। (ज्ञाटी ५ २४१) 
विराहुणा--विराधना । 

विराहुणा खंडणा भंजणा य एगद्टा । (निपीचू पृ १३) 
विश्यि--वीर्य, सामथ्ये । 

बिरियं सामत्यं वा, परमकमों क्रेय होह एगट्टा। (जीतभ्वा १७७४) 
दिललरो--राजहंसिनी । 

बिल्लरी रायहूंसि त्ति कलहंसि । (अवि पृ ६६) 
विदाद--विवाद । 

विवादे विग्गहे लि य कलह । (अंबि पृ १४३) 
विवेक--विवेक । 

विवेक पृथरभाव॑ विनाशम्‌ । (सूटी १ प १६४) 
विशति-वास करता है। 

विशति निविशति प्रविशति ।' (निषृभा २ पृ २४४) 
विशुद्ध- विशुद् । 

विशुद्धों निमेल: स्नातक: । (प्रसाटी ५ २१२) 
विज्ञोत्ि-- शुद्धीक रण । 

विशोधि: प्रायश्चित्तमित्यनर्थान्तरम्‌ (बुकटी पृ ११२) 
बिसिय-- विषय, उपपत्ति । 


जिसको ति वा संभवो शि वा उबयत्ति ति बा एगट्टा । 
(भावजू १ पृ २१)« 
१. देखें--परि० ३ 


क्लिारत--भीरिय : ११७ 


बित्तारत- विशा रद । 

बिसारतो पंडित बुद्धिमंत । (अंगि पु १२३) 
विश्व--दुर्गन्धमुकत । 

विभ्रा आमसन्‍्प॒व:ः कुथिताः । (अटी प १६) 
“बिहु-प्रकार । 

विह सि वा भेद लि वा एगद्दा । (दशजियू पृ ३२६) 
विवहृरणभ--विहरण । 

विहरणं कीडन विहार: | (सूटी ( प ५६) 
पअबिहि--विधि, क्रम । 

अणुपुष्वी परिवाडी कमो य नायो ठिई य सज्जाया । 

होइ विहाणं व तहा, विहीए एगद्ठिया हूंति ॥ (बृकभा २ ०5) 

विहि मेरा सीमा आयरणा इति एगटूठा। (आवहाटी २ प्‌ ६६) 
शीधि--मार्ग, गली । 

वीथी रत्था वा मग्गों वा एगट्ठा । (भात्र पृ २६) 
औओर- धमंवीर । 

वीरा समिता सहिता जता । (आचू पृ १५३) 
ओऔर--वीर । 

बीरा सूरा विकान्ता: । (दशअचू पृ ६१) 
खओीरिय--वीय॑े । 

जीरियं ति या बल ति वा सासत्यं॑ ति या परक्‍्कमों ठि वा थामो स्ति 

वा एनद्ढी । ु (निषीचू पू २४) 

औरिय॑ ति या खामत्वं दि भा सत्तीति वा एक्ट ।,, 


(भावज्‌ १ पु १७६) 


१३८ : बुम्महु--बेवित 


बुगहु--कलह । 
गुग्गहों त्ति वा कतहों त्ति वा भंडर्ण दि वा विवादों सिवा एगट्ढा | 
(निद्ुभा ४ पृ १०१) 
इच्चमाण--निर्भेत्सित होता हुआ । 
व॒ज्चमाणो असुस्सूसमाणों निदिज्ञमाणों भा णिव्भच्छिज्जमाणों वा । 


(यू्रू १ प्‌ १८५२) 

बुडु-वृद्ध, श्रावक । 

बडा सावगा बंभणा ।' (अनुद्वाचू पु १२) 
बुत्त--कथित । 

वृत्तं ति वा भणितं ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ २२१) 
बक--भेड़िया । 

का ईहामृग पर्याया: । (प्रटी प ६) 
बुणीते--वर्णन करता है। 

बुणीते दृणोति वर्णयति ।'* (उच्च पृ १०२) 
वेश्ल--बुना हुआ । 

वेच्च व्यूतं वानम्‌ । (जीवटी प २१०) 
बेर--कर्म । 

बेरे वज्जे य कम्मे । (उशाटी प २०६) 
वेरति - विरति । 


वेरति वा वांति वा वेरमणं ति वा एगट्ठं। . (सूचू २पू २६६) 
बेखा--सीमा । 


बेला मेरा सीमा मज्जाय त्ति एगदूठं । (सूचू १ पृ १८२) 
बेला सीमा मर्यादा सेतुरित्यनथ स्तिरम्‌ । (उच्‌ पृ ५६) 
बेशित--कपित । 


वेविते परिदेविते पयलाइते पसुत्ते पतिते विष्पलोट्रिते | (अंजि प्‌ १५५) 
१. देखें--परि० २ २. वेखें--परि० ३ 


ब्रेचुला-अयुत्त : १३४६ 
बैगुष्य--विपरीतता । 2 
वेगुण्य वेधमंता विपरीतक्ञाव: । (मिचूभा ४ पृ २५०) 


बोसट्टु--छोड़ा हुआ । 
बोसट्ठं लि वा वोसिरियं ति वा एगट्ठा । (दरजिन्र्‌ प्‌ ३४४) 
बोसिश्ति-त्याग करता है । 


वोसिरति विसोधेति णिल्लवेति एगट्ठं ।' (आचू पृ २६६) 
व्यक्तिकर--व्यास्याकार । 

व्यक्तिकरी वात्तिकर इत्येका्थों । (बूकटी पृ ६४) 
व्यञ्जक--उद्दीपित करने वाला । 

व्यञ्जक दीपकमित्यनर्थान्तरम्‌ । (आवरटि पू ४४) 
व्यज्जनाक्षर--अक्षरों की आकृति । 

व्यञ्जनाक्षर द्रव्याक्ष रमित्यनर्थास्तरमू । (विभामहेटी १ प्‌ ५६) 
व्यत्यव--व्यत्यय, विपर्यास । 

व्यस्यये विपर्यासे उक्तक्रमोह्लंघसे । (व्यभा ३ टी ५ १३५) 
व्यवसायिन्‌--उद्यमी । 

व्यवसायी अनलस उद्योगवान्‌। (व्यभा ४/३ टी प १८) 
व्यवहार-व्यवहार । 

व्यवहार: अनुपदेश: अननुमागगं: इत्यनर्थास्तरम्‌ । 

(सूचू २ पृ ४०३) 

व्यापस्त--विनष्ट । 

ब्यापल्नं विपन्त विनष्टमू । . (प्रसाटी ५ २७५) 
व्यावुत्त--निवृत्त । 

व्यावृत्त निवृुस्मपगतम्‌ । (समटी प॑ ४) 
व्युस्सगें--कायोत्सगं । । ५ 

व्युत्सयें: कायोत्सग इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा १ टी प १६) 





7 | दलें--परि० ३. १. देखें --परि० ३ 


है४० : शंकित--संकल 
आफित-शंकित | 
शंकितमिति वा भिम्नमिति वा कलुवितमिति वा एकार्थसू । 
(ब्यभा १० टी प ३३) 


क्षात--उपशांत | * 

शास्त: उपशान्त: प्रशान्त: अकष्णयवान्‌ । (उच्च पृ ६२) 

शान्तों निशान्त: अक्रोधवातू । (उच्च पृ २५) 
आापित--बुलाया हुआ । 

शापित. शब्दित आकारित:ः । | (व्यभा हे टी प 5३) 
क्षिक्षित-प्रशिक्षित । 

शिक्षितमित्य॑ंतंनीतमधीतम्‌ । (अनुद्गाह्यटी प्‌ ६) 
शुभवद्धि--कल्याणवृद्धि । 

शुभवृद्धि कल्याणोपचयं सुखवर्धन॑ वा । (पा प्‌ १२१) 


अूचोति--सुनता है, ग्रहण करता है । 

आणोति उह्ाति उपलभत इति पर्याया: । (आवहाटी १ पु ८) 
शोधि---शोधि । 

शोधिरिति वा घम्मे इति वा एकार्थ: ।" (व्यभा १० टी प ६७) 
इलक्म-- चिकना । 


श्लक्ष्णों मसृण, स्निग्ध: । (जबूटी प २६५) 
अलोक--प्रशंसा । 

श्लोक श्लाधा कीतिम्‌ आत्मप्रशंसाम्‌ । (सूदी १ प्‌ २४६) 
अक्षटु--हेतु सहित, सप्रयोजन । 

सअटूठ सहेउं सनिमिसत । (यू २/१/११) 

सअट्ठ सहेउं सकारणं । (निचूभा ४ प्‌ रे८८) 
संकण--शका । 

सकण सेंका चिन्ता। (निपीचु प्‌ १४). 


| ह.देखें-परि०३ २ देखें--परि० २ 


संसित---शंच्राड : शषट 


शंकित--शंकित । 

संकिते कलिते वितिगिछ्छिते ।' (सथा १/५२३) 
संकीणे--व्याप्त । 

संकीर्ण व्याप्तं संभिन्‍नम्‌ । (विभामहेटी १ पृ ४६८) 
संज--निमंल, श्वेत । 


संब्ू-उज्जल-विमल-निम्मल-दहिषण-गोलखी र-फेश-रयणियरप्पयासे ।' 
(शा० १/१/१३६) 

संखेब--संक्षेप । 

सखेव समासो लि व, ओहो त्ति व होंति एगद्ढा । (जीतभा ६) 
धंग--विध्न । 

संगो त्ति वा विश्घो त्ति वा बक्लोड़ो लि वा एगट्टा । (सूचू १ प्‌ ८३) 

समो त्ति वा वसधो त्ति वा वक्‍खोड़ि त्ति वा एयटूठा। (आचू पू ३) 
संग--बंधन । 


संगो त्ति वा बंधर्ण ति वा एगट्ठं । (निजभा ४ पृ १४३) 
संग--इन्द्रियों के विषय । 

संग्ो क्ति वा इंदियत्यो त्ति वा एमट्ठा । (दशजियू पृ ३४६) 
संगाम--संग्राम । 

संगामे जुदसदेसु भन्‍्भातलपलाइते । 

सन्‍्नाहे जुद्धसंरागे''' । (अंवि प्‌ १४४) 
धंघ--संघ । 

संघ गण कुल गरछ वा (आजू प्‌ ३३०) 
संधाइ--प्रकार, भेद । 

संधघाड त्ति वा लग त्ति वा पयारो तति वा एयटूठ । (बृकटी प ८११) 

१. देखें--परि० २ $३, दैखें--परि० २ 


२. देशें--परि० २३ 


१४२: संधात--संजागते 


अंधात--समागम । 

संधात: समिति समागम एते एगड्ढा । (अनुद्वाच्‌ पु ५६) 
अंचालमंति--संचालित करते हैं । 

संबासमन्ति-संचा रयन्ति पर्यालोचयत्ति ।' (ज्ञाटी प २७) 
संजत---संयमी । 

संजते विमुखते निस्‍्संगे निष्परिग्गहदई निम्ममे निन्नेहबंधणे ।' 

(प्र १०/११) 

अंजरम--संयम । 

संजमों विरती य एगट्टा । (दश्जुच्‌ ६२) 

संजमों सि वा सामाइयं ति वा एगट्ठा । (आवचू १ पृ ३४६) 
संज्षमठाण--संयमस्थान । 

सजमठाणं ति वा अज्कवसायठाणं ति वा परिणामठाणं तिबा 

एगटूठ । (निमूभा ४ पु २८१) 
संजमतबडुय--संयम-तप-वर्धक । 


संजमतवबुए त्ति वा आउसे त्ति वा अविधप्रिपरिहारि त्ति वा एगट्टा । 
(आवधू १ पू ३४८) 


संजमबहुल--संयमबहुल । 
संजमबहुले संवरबहुले संवुद़बहुले समाहिबहुले । (प्र ६११) 
संजय--संयत । 
संजय-विरय-पडिहय (पावकम्मे) पक्ष्यक्खाय-पावकम्मे अकिरिए संबुडे 
एगंतपंडिए ।* (सू २/४/२५) 
संजायते-होता है । 
संजायते संभवत्ति संचिट्ठते ।" (अंबि पृ परे) , 
. ॥. देखें-परि० ३ ३. देखें--परि० २ 


२. वेखें--परि० २ ४, देखें--परि० ३ 


संज--संबुणण : १४६३ 
अंठाण--संस्थान, माकृति । | 


' संठाणं ि वा आगिति त्ति वा एचट्रो ! (आवच है पु ५५) 
'झंह--तथ्य । - 
संतले सच्चे तहिए अवितहे सब्भूए ।' । (शा /१२/१६) 
संह--शांत । 


संते पसंते उकसंते पड़िणिभ्वुडे छिण्णसोएं निरंवलेवे । (जंग २/६८) 
संते पसंते उबसते परिनि व्युडे अशासबे अ्रभमे, जकिचणे मिरबलेते !।' 
(जञा १/१/३५) 
संत--श्वान्त, थका हुआ । 
सता तंता परितंता निव्विण्णा ।' (ज्ञा १/९/४५) 
संत--सत्‌, अस्तित्व वोला । 
संतं त्ति वा अत्थि त्ति वा विज्ञमाणं ति वा एमद्ठा । 
(आबच १ पृ १७) 


संतल--निरन्तर । 

सम्ततमनुयद्ध प्रारब्धम्‌ । (प्रती ५ १२५) 
संदण--बंधन ! 

संदाण निदाणं ति य पण्वों य होंति एगट्ढा । (विश्वुनि १३५) 


संताणं ति वा निदा्ण ति वा बंधो त्ति वा ॥* (वश्रुत्ध ५ ८६) 
संति--शांति । 
संतित्ति वा णेव्वयाणं॑ तिवा मोक्‍्सों शिवा कम्मक्‍्लयों सिवा 


एगदूठ । (सूच्‌ १ पृ १००) 
संति विरति उवसम॑ निव्वाणं । (आ ६/१०२) 
संयुणण--संस्तवन । 
संधुणण सथवों तू, थुणणा बंदणय मेबट्ठं । (जीतभा १४२० ) 
१. वेखें--परि० २ ४. देखें--परि० २ 
३. देखें--परि« २ 


है देखें--परि० २ 


(४४ : संजयेतू--सर्रेभ 


संधयेत्‌--संधान करे | 

सघ्येत्‌ अभिसन्दध्यात्‌ प्रार्ययेत्‌ । (यूटी १ प्‌ १८६) 
झंभाम--संसार । 

संधानं संधि संसार: । (दर्मुचच ५ ६१) 
संधि--मत्री । 

संधी संपीह सम्मोह मित्ति णिव्वाणिमेव वा । (अंबि पृ १२) 
झंपलण--पंडित, प्रशावान्‌ । 

संपण्णा पंडिता पत्रियक्सणा तुह्ल । (दह्षअसू प्‌ ४८) 


संपुण्णवोहला--जिसका दोहद पूर्ण हो गया हो वह स्त्री । 
संपुण्णदोहला. संमाणियदोहला विणीयदोहला विच्छिण्णदोहला 


संपण्णदोहला । ' (विपा १/२/१०) 
संपेहेति--देखता है । | 
संपेहेति ति संप्रेक्ष। प्यालोचयति ।" (शाटी प ३७) 
संडुदध--संबुद्ध । 
संबुद्धा पंडिया पवियक्खणा ।' (दश२/११) 
संमधय--सम्मत । 
संमओ त्ति वा अणगुमओ त्ति वा एगट्टा (दशजिश्वू पृ २९३) 
संबत--संयतत । 
संयत. बिरतः निदृत्त: । (सूत्र ! पृ ६१) 
संयता: साधवः सुसमाहिला: ।* (दशहाटी प २०२) 
संरंस-- हिंसा । 
संरभे सरंमाभे आरंभे ।" (ब्यभा १/४२) 
१. देखें--परि० ३ ४, देखें--परि० २ 
२, देखें-- परि० ३ ४. देखें---परि० २ 


डे + देखें--- परि 9 २ 


संचर--खक ॥ रैदंह, 


संबर--संवरण । 

संवर घट्टण पिह॒म॑ एमट्ठं । (जीतथा ७०७) 
शंबरित--स्थगित । 

संवरिता: स्थगिता निवारिता । (निद्युभा २ प्‌ २७१) 
संबिरत--संविर्न साधु । 

संबिस्ना उद्यतविद्यारिण: आयतस्थिता: । (ब्यभा ६ टी प ६९ 
संबिधिण्म--आसेवित । 

संविच्िण्णे ति संक्चिरित आसेवित। । (शार्टी प १०६) 
संविदू-झञात । 

संवित्‌ ज्ञानमबगमों भावो$पिप्राय इत्यनर्थान्तरम्‌ । 

(आवमटी प ६) 

संविदधिगमों शञानं भाव इत्यनर्धासतरमु। « (सूचु २पू ४४३) 

संधाय--संशय । 


संशय: संदेहो वितके: ऊहा वीम॑सेत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू १ पृ ३५) 
संल्हृत--संस्कारित । 


सस्कृतं ति वा करण ति वा एसट्टा । (उच्चू पृ १०३) 
संस्तब- परिचय । 

संस्तवपरिच्रयम भिष्वज्भु । (सूटी १५ ६५) 
संहर्ष-- समूह । 

संहर्ष: समुदाय: पिण्ड दृत्यनर्थास्तरम्‌ । (भावत््‌ १ प्‌ ५७५) 


शकमेबीरिय--प्रमाद में प्रयुक्त वीय॑। 

सकमंवीरियं ति वा बालबीरियं ति वा एमटठ । (सूचू १ पृ १६८) 
सकखल--सम्पूर्ण । ०28 

सकल: परिपूर्णोडिच्छिलो। | (विभामहेटी रपृ ८5१३ 


सबक्‍क--शकक्‍य । 
सकक्‍क ति वा सहूय त्ति वा एपट्टा । (दशजिचू प्‌ १२०) 


१४६ :*' सक्‍क---संब्भा 


सक्‍क-- इन्द्र । 
सबक देविदं देवरायं, मधव पाकसासणं | 
सयक्कतु सहस्सक्खं, वज्जपाणि पुरंदरं ॥ 
दाहिणडुलोगाहिवई एरावणवाहणं सुरिदं ।' (प्र ३/१०६) 
सकक्‍कार--सत्कार | 
सवकारे इ वा, सम्माणे इ वा, किहकम्मे इ वा, अब्मुट्ठाणे इ वा, 
अजलिपगर्गहे ६ वा, आसणाभिग्गहे इ वा, आसणाणुप्पदाणे ६ वा।' 


(भ १४/३२) 
सकक्‍त--आसक्त । 
सक्ता शद्धा अध्युपपन्ना । (सूटी १ ५ १५) 
सक्ष्य-- सत्य । 
सच्च सब्भूयं अवितहृ अविसंदिद्ध । (अनुद्वाचू पृ ५६) 
सच्च तहिय॑ आहांतहियं । (सू २/१/३५) 


सज्जय-आसक्त होता है। 
सज्जद रज्जइ गिज्मइ मुज्भइ अज्कोववज्जहइ । (ज्ञा १५/१४) 
सज्जिय--आसक्त । 


सज्जिय रज्जिय गिज्भिय मुज्मिय लुब्भिय । (प्र १०/१४) 
सडइ--सडता है । 

सडद वा पढ़द वा गलइ वा ।* (निर १/५१) 
सड़ण--विध्यंसन । 

सडण-पडण-विद्धंसण । (ज्ञा १/१/१०७) 

सड़ण-पडण-विकिरण विद्धंसगधम्मं । (इभा २४/१) 
खसब्बा--सज्ञा । 

सण्ण ति वा बुद्धि ति वा नाणं ति वा विण्णाणं त्ति वा एगट्ठा । 

नजर (आचू प्‌ १२) 
१. देखें--परि० २ ३. वेखें---परि० ३ 


हि वेशों-“-परि० बे डर देशें--परि० है 


सब्जिहि--सबल : १४७ 


सज्जिहि-संग्रह । 

सण्णिही ह वा सण्णिचया इ वा निही इ वा निहाणा इ वा। 

(भ ३/२६८) 

सहहइ--श्रद्धा करता है । 

सहृहृइ पत्तियइ रोएडइ।" (भ ९/२३५) 
सददूल-सिंह । 

सददुल सीह चिल्लला !* (प्र १/६) 
सन्त्राण--रक्षण । 

सन्‍्त्राणं-परित्राणं रक्षणमित्येकोउरथें: । (बुकटी प्‌ ५५१) 
सन्धि--छिद्र । 

सन्धि छिद्रं विवरं । (सूटी १ ५ २६) 
सम्नतपास--सुन्दर पाश्वे वाला । 

सस्नतपासा संगतपासा सुंदरपासा सुजातपासा । (प्र ४/5) 
सनन्‍्नद्ध--सन्नद्ध । 

सन्‍नद्ध बद्ध कवचिय । (ज्ञाटी प २२८) 


सप्पम्जाय--अस्तित्वयुक्त । 
संपज्जाय त्ति वा अत्थिभावों त्ति वा विज्ञमाणभावो त्ति वा एगट्ठा । 
(आवचू १ पृ २६) 
सप्पभ--प्रभा सहित । 


सप्पभा समिरीया सउज्जोया । (जंबू १/०) 
सप्पभे समीरिईए सउज्जोबे । (आवचू है पृ ४७६) 
सबख--चितकबरा । 
सबलो ति वा चित्तलो त्ति वा एगट्ठ । (आवधू ६ पु १३८) 
१. देखें--परि० २ 
२. देखें---परि० हे 


है. देखें---परि० २ 


१४४ : समज--समाथधस्मिय 


झमचण--शमन । 
समण संति परिहरणा दुगुंछा वा एगट्ठा । (आचू प्‌ ४०) 
झमज--लमण । 
समणे ति वा, माहणे ति वा, खंते लि वा, दंते ति वा, ग्रुत्ते त्तिवा,. 
मुत्ते ति वा, इसी ति वा, मुणी ति वा, कती तिया, विंदू ति वा, 
भिषखू ति वा, लूहे ति वा, तीरटूठी ति वा, चरणकरण-पारविठ । 
(सू २/१/७२) 
पव्वहए अणमगारे, पासंडी चरक ताबसे भिक्‍लू । 
परिवायए ये प्तमणे, णिग्गंथे संजए मुत्ते ॥ 
तिण्णे णेपा दविए, मुणी य ख़ते य दंत विरए ये । 
लूहे तीरट्ठी वि य, हव॑ति समणस्स णामाईं॥ (दशनि ६४-६६)' 


समण समाहिय समत्त समजोगि । (जंबू ५/५८) 

समण सजयं दंत सुम्रण । (ओनिभा ११०) 

समणे त्ति वा माहणे त्ति वा मुणि त्ति वा एगद्ठ ।' ( आचू पृ ६३) 
समय-सकेत । 

समय: आगम: संकेतो वा । (सूटी १ ५ २०३) 
ससमर- युद्ध । 

समर-सग्राम-डमर-कलि कलह ।' (प्रश्न ३/१) 
ससधयन्ति-- सम्मिलित होते हैं । 

समवयन्ति वा समवतरन्ति सम्मिलन्ति ।' (समटी ११) 
सप्तागभ -- समागम ! 

समागम वा सम्मोइ वा संपीर्ति वा मित्तसंगमं वा वीवाहूं वा । 

(अंबि पृ १४५) 

ससाशधम्सिय--साधमिक । 

समाणधम्मिया. साहुम्मिया स्वग्रवचन॑ प्रतिपत्त:। (निपीच्‌ पू ११७) 

१. दैखें--परि० २ ३. देखें--परि० ३ 


२. देखें-- परि० २ 


खमास--सर्लंसभा ॥ (१४ 


् 


अमास--संक्षेप । 

समासों संखेवों पिडार्थ: । (निपीचू पृ १०१) 
असमित--उपशांत । 

समितं ति वा सेवित ति वा एगट्ठा । (आाभ्‌ पृ १०१) 
समुस्तम-ठेर । 

समुस्सयो त्ति वा रासि सि वा एपट्ठा । (वशजिच्‌ पृ २१९६) 
झपूह--समूह । 

समूहों वर्ग: राशि: हृति पर्याया: । (विभामहेटी पृ २७८) 

समूह: समुदायो मीलनक इति । (विभामहेटी पु ३६३) 

समूह: संधात इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पु ४५०) 
सयप--सतत । 

सययं ति वा सब्बकालं ति वा एगट्ठा । (दशजिशू पृ ३२२४) 

सययं ति वा अणुबद्ध ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ ३२३) 
अरपभर--शरभ । 

सरभा परासरेति पर्याया:। (प्रटी प ६) 
धसर्ब--सम्पूर्ण । 

सर्व संपूर्णमखण्डं निरवशेष कृश्स्नमिति पर्याया: । 

(विभाकोटी पृ ६५६) 

अर्बर्ज--संयम । 

सर्वर्ज: संयम: सद्धर्मो वा । (सृूटी १ ५ ३५०) 
अब्च-- सम्पूर्ण । 

सब्यं कसिणं पड़िपुण्णं निरवसेसं । (अनुद्दा १५७) 
खष्बयओ--सब ओर से । 

सब्वजों समंत त्ति एकायों। (भठी पृ ७5) -, 
असंभम-शी प्रता । 


ससंभरमं धुरियं चबस॑ । (राजटी पृ ४६) 


१४० । सहइई--सासायिक 


सहु३--सहन करता है । 

सहूइ खमइ तितिकखइ अहियासेद ।' (अत ६/५) 
सागय--स्वागत । 

सागय सुसागयं कथश्चचिदेका्थों । (भटी प ११६) 
सागारिक--जननेन्द्रिय । 

सागारिक मेहन लिजुमू । (आवटिप २५)' 


सागारिय--शय्यातर । 
सागारियस्स णामा, एगट्ठा णाणाबंजणा पत्र । 
सागारिय सेज्जायर, (सेज्जा) दाता य (सेज्जा) घरे (सेज्जा) तरे 
बावि ।' (निभा ११४०): 
सात--सुख । 
सात॑ ति बा सुहू ति वा अभय ति वा प्रिणिव्याण ति बा एगट्ठा। 
सात ति वा सुह्‌ ति वा परिणिट्ठाणं ति वा अभ्यं ति वा एगदटूठा । 


(आचू पृ ३१) 
सात सुख रतिरित्येको5येंः । (बृकटी प्‌ ६६७) 
शाधु- साधु । 
साधु त्ति वा संजतो त्ति वा भिक्‍खु त्ति वा एगट्ठ । 
(दशजिचू पृ २६३) 


साधु" निसगों मुनि. । (विभाकोटी पू ६१३) 
सशाध्यते--तिष्पन्न किया जाता है। 

साध्यते निष्पाथते ज्ञाप्यते ।' (दशहाटी प ३४) 
सामाधिक--सामायिक । 


समया सम्मत्त पसत्थ संति सुविहिअ सुहं अनिंद (अति ?) च । 
अवुगुंछिपमगरिहिय अणवज्जमिमे5वि एगद्ढटा।. (आवनि १०३३)' 





१. देखे-- परि० ३ ४. देखें--परि० २ 
२. देखो--परि० २ 
३, देशे---परि ० दर 


, » सायकर--सिर्ध : रेशे! 
सायज--ध्वंस । * 
सायथ बंसो विणासों शि एगट्टा। (जीतभा ५८६३) 
साश्कलमाथ--रक्षा करता हुआ । 


सारक्खेमाणे संगोवेमाणे अणुपालेमाणे अणुकंपमाणे । 
(आवचू १ पृ ५१३) 


साला--शाखा । 

साल त्ति वा साह त्ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ ३०८) 
साहरण--बाहर निकालना । 

साहरणं उक्किरणं, विरेयर्ण चेब एमटूठं। (जीतभा १५५७) 


साहसिक--शी क्र कार्य करने वाला । 
साहसिको मेहावी लहुको सद्धो त्ति मुक्कहत्थों त्ति । 


चंडो सूरो दच्छी त्ति । (अंबि प्‌ २४१) 
साहा- शाखा । 

साहा साहुली द्क्षसाला । (निपीच्‌ पृ 5५५) 
सिशवेर--अदरख । 

सिगबेर सुंठी अल्लग वा । (आचू पु ३४० ) 
सिक्ख-शेक्ष । 


सिक्‍्वउ त्ति वा सेहो त्ति वा सीसो सिवा । (सूचू १ प्‌ २२७) 
सिक्खिय--शिक्षित । 


सिक्खियं ठिय॑ जिय॑ मियं परिजिय ।* (अनुद्रा ३४) 
सिजंड--सिर । 

सिखडो मत्यकों सीसं तधा सीमंतको । (अंबि पू ५६) 
सिश्च--शीघ्र । 

सिम्धं तुरियं बवलं चंडं बेइयं । (भ ११/१३६) 

सिम्ध तुरियं जइ॒णं । (जंबू ५/२८]) 


१. देखें--परि० २ २, देखें--परि० २ 


३५२ : सि्माइ--सिद्धउपपत्ति 


सिश्कइ--मुक्त होता है। 

सिज्भाइ बुज्कइ मुच्चई परिनिव्वाह सब्वदुक्शाणमंतं करेइ ।' 

(भ १/४४) 

सिभाण--स्तान । 

सिणाण ति वा प्हा्ण ति वा एमट्ठा । (दशजिचू पु २३१) 

सिणाण मज्जणा दो वि एगट्ठा । (निषूभा हे पृ ३७५) 
सिष्हू-ओस |! 

सिन्ह& सि वा ओस सि बा एगदट्ठं । (निपीचू प्‌ ६८) 
सिद्ध-सिद्ध । 


सिद्ध ति य बुद्ध त्ति य, पारगय त्ति य परंपरगय त्ति । 
उम्मुक्क-कम्म-कबया, अजरा अमरा असंगा य।॥ 


विच्छिण्णसव्यदुक्शा, जाइजरामरणबंधणविमुक्का | (औप १६५) 
सिद्धे बुद्ध मुत्ते अंतकड़े परिनिव्युड़े सब्बदुक्खप्पहीणे । 


(जेंबू २/८८) 
सिद्ध: प्राप्तनिष्ठ इत्यनर्थाव्तरम्‌ । (आवचू १ प्‌ ५३६) 
सिद्धो मुत्तो त्ति तिष्णो ति, णीरयो णिच्वुतो त्ति य । 
असगो केवली बुद्ों, असरीरकधासु य॥ 
अकम्मो णिष्पयोगो त्ति।' (अवि पृ २६६) 
सिद्ध- प्रसिद्ध । 
सिद्ध प्रख्यात प्रथित । (निपीचू पृ १६) 


सिद्धउपपत्ति--सिद्धि, अपुनर्जन्म । 


सिद्धउपपत्ति मोक्‍्खो अपुणब्भवों संसारविप्पसोकद्ो असंसारोपपत्ती । 
(अंबि पृ २६४) 


१. देखें--परि० ३ 
२. देखें- परि० २ 


सिशत्य--सुकड : १५३ 
(सिद्धल्य--सिद्धार्य (महावीर के पिता का मास) । 
सिद्धत्ये सेज्जसे जसंसे । (बाजूला १५/१७) 


असडत्थ--जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। 
सिद्धत्यो सुभगों त्ति व । धण्णों य सुहभानी य सुद्धभावी थे । 


(अंवि पृ १०३) 

“सिद्धिगत--सिद्धि को प्राप्त । 
सिद्धिगते जिव्युयगते तिथ्शमते अरुजगते अकम्मगते सुक्कमते 
अबोगगते परिसुठ्धनते । (अंबि पु २६८) 


“सिद्विसरणश--सिद्धि का मार्ग । 


सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे निज्ञाणमग्गे निव्वाणमग्गे सव्यदुक्लप्पह्रीणमर्गे । 
(शा १/१/११२) 


'सीईमूय--प्रशान्त 
सीईमूओ परिनिव्युओ य संतो तहेब पण्दाणो (ल्हाओ) | 
(आनि २०६) 
खीत--शीतल, ठंडा । 
सीत॑ हिम॑ ति सीतलं लि। (अंबि पु २४४) 
सीभा--मर्यादा । 
सीमा मेरा मर्यादा दत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवचु २ प्‌ २५९१) 
सीलमंत-शीलवान्‌ । 
सीलमंता वयमंत्ा मुणमंता ।' (जाइूला २/३८) 
चुकहइ--सुकृत । 
सुकड़े ति भा सुट्दृकड़े ति वा साहुकडे तति वा । 
(आाचू ला ४/२१) 


है. देखें--.परि ०२ 


१४४ ;: सुक्क--सुविवेता 


घुक्क--शुष्क, मास रहित । 
सुक्के लुक्खे निम्मसे किडिकिडियाभूए अट्टिवस्मावणद्धे घमणिसंतए । 
(ज्ञा १/१/२०२)' 
सुक्किल--शुक्ल, सफेद । 


सुक्किलेसु सप्पभेसु ओवातेसु । (अंबि पू २५०) 
सुत्त-श्रुत, सूत्र । 

सुय सुत्त गथ सिदूधत सासण आणवयण उबएसे । 

पण्णयण आगमे य, एगद्ठा पज्जवा सुत्ते ॥ (अनुद्वा ५१) 

सुत्त तत गंथों पाढ़ो सत्य च एयट्ठा । (आवनि १३०) 

सुत्त ति वा पवयणं ति वा एगट्ठा ।' (आवच ६ प्‌ ६२) 
सुद्ध- शु ञभ्र, विमल । 

सुद्ध ति पंडर ति य, विमल उज्जोतितं पभा व त्ति। 

दिवसो त्ति णीरयो त्ति य पडिरूव ।' (अवि पु २४३), 
सुबुद्धिच--बुद्धिमान्‌ । 


सुबुद्धिको त्ति वा बूया, सुबुद्धिमंतो त्ति वा पुणो । 
तधा पसण्णबुद्धि त्ति, कितबुद्धि त्ति वा पुणो॥ (अबि प्‌ १२२) 


सुभ- शुभ । 

सुभ चार कत । (आचू ला १५/२८) 
सुभासिय-सुभाषित । 

सुभासिय सुब्बयं सुकहिय॑ सुदिट्ठं । (प्र ७/१) 
घुरा--मच्य विशेष । 

सुर वा मेर॒गं वा वि मज्जग रस ) 
सुविवेग--सु-प्रव्ज्या । 

सुविवेगो त्ति वा सुणिक्खंत त्ति वा सुपव्वज्ज ति वा एगटूठ । 

(सूच्‌ १ प्‌ ६५) 


ड् 


(दश ५/२/३६) 


१, देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 


२. देखें---परि० २ ४, देखें--परि० २ 


सुसंहंत---सोम : १५४ 


झुलंहृत--सघन । 

सुसंदृता सुश्लिष्टा निविचाला । (जंबूटी प ११४) 
सुसील-- सुशील । 

सुसीला सुब्यया सरगुणा समेरा ।' (स्था ३/१३६) 
पघूर-शूर । 

सूरे वीरे विक्‍्कते । (शा १/१/२६) 

सूरे ति वा वीरे ति वा सत्तिए त्ति वा एगट्ठटा।. (जाचू प्‌ ५३) 
सुरलेस्सा--आतप । 

सूरलेस्सा इ वा आते इ य एगट्ठे । (सूर्य १६/४) 


सेज्जा--बैठने तथा सोने में काम आने वाले आसन । 

सेज्जा खट्टा भिसी व स्ति, आसंदी पेढिक सति वा । 

महिसाहा सिला व त्ति, फलकी इृट्टुक त्ति वा ॥* (अवि प्‌ ७२) 
सेत--श्वेत, शुश्र । 


सेत ति पडर व त्ति, विमल णिम्मलं तिबा। 
सुद्धं ति वातिविसुद्ध ति, तधा वितिमिरं ति वा ॥ 


सप्पन्न सुचिम ।' (अंबि पृ ६०) 
सेसलवती-शेषवती, (महावीर की दोहित्री ) । 

सेसवती ति वा जसबती ति वा। (आचूला ५/२४) 
सोऊण--सुनकर । 

सोऊण वा सोच्चाण वा एगद्ठा । (दशजिच्‌ पृ ३२४) 
धोभंत-शोभित । 

सोभत-रुइल-रमणिज्जं । (जीव ३/५६७) 
सोभ--सौस्‍्य । 

सोमे सुभगे पियदंसणे सुखूवे । (शा १/५/३) 

१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ (५ 


२. देखें--परि० २ 


१५३ : सोह--हंतम्य 


खसोह--शोधि (शुद्धि) । 

सोह त्ति व धम्मों त्ति व एग्दूठ । (व्यभा १० टी प ६७) 
सौकरिक--कसाई । 

सौकरिका: श्वपत्नाश्भाण्डाला: लट्टिका: । (यूटी २५ ६३) 
इ्थान--प्रवृत्ति । 

स्थान दूर्स कर्मेल्यनर्थान्तरम्‌ । (यूचू २ पृ ४४३) 
आ्यांन--स्वाध्याय भूमि । 

स्थातमिति वा नैषेधिकीति वा एगट्ठं । (व्यभा रे टी प ५४) 
स्थाम---के रण । 

स्थान कारणमित्येको5थे: । (बकटी प्‌ १४२५) 
स्यापना--आकार । 

स्थापना आकारों मूर्तिरिति पर्यायाः । (बृकटी पृ २६० ) 
स्प्नंना-प्राप्ति | 

स्पर्शना प्राप्तिरवगाहों लंभ । (आवचू १ पृ ४८५६) 
स्पृष्ट--व्याप्त । 

स्पृष्ट, व्याप्त: पूर्ण इत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवमटी प ३५) 
इथर--स्वर्ग । 


स्व स्वर्ग: सुरसझ त्रिदशावास: त्रिविष्टपं त्रिदिवमित्याध्षेकाधिकनाम ।' 
(विभामहेटी पु ५०७) 
स्थिति--अवस्थिति । 
स्थतिरायु: कर्मानुभूतिर्जीवनमिति पर्याया: । (प्रज्ञाटी १ १६६) 
हंतव्य--हनन करने योग्य । 
हंतव्वा अज्जबियय्या परिधेत॒व्या परियावेयव्वा उदवेयव्वा ।' 
(आा ४/२०) 
१. देखो--परि० २ 
२. देखें--परि० २ 


हँता--हकक्‍्तेश : १४७ 


हंहा--हतन करके । 
हूंता छेता भेत्ता सुंपित्ता विजुंपित्ता यहमित्ता ।' (आ २/१४) 


हक्‍कार-हाहाकार। 


हककार रदित कंदित ।' (अंबि पु २५३) 
हुद--ती रोग । 

हट्टो णिरोगो णिव्वाधितो समत्यों । (निदूभा २ प्‌ ३१५)" 

हुद्दा भरोगा बलिया कल्लसरीरा । (स्था ४/४५१)- 
हुट्डचित्त-प्रसन्न । 

हू (चित्त) तुद्रधित्तमाणंदिए णंदिए पीशईमणे परमसोमणस्सिए 

हरिसवस विसप्पमाभहियए ।' (भू २/४३) 


हत्यलड्शग--हाथ का आभूषण (अंगूठी) । 

हत्थस्स खडडुग व सि, अणंतं शड्डुगं ति वा । (अंबि पृ ६५) 
हत्यभंडक--हाथ का आभूषण (कंकण) । 

हत्यस्स भड़को व त्ति, कंकर्ण वेढकों सि वा । (अंबि प्‌ ६५) 
हलत्थिक--हाथ का आभूषण । 

अधव। हत्थिको व त्ति, तधा चक्‍ककमिहुणर्स । 


तथेवज्कंकक व लि, कड़ग खड़गं ति वा ॥* (अंबि पु ६४) 
हत्पा--हचन । 

हत्या हननमुद्ारम्‌ । (विपाटी ५ ७५) 
हेप--हत । 

हँय सहिय घाइय विवडिय ।" (जा १६/२५३)' 


हुयतेय--जिसका तेज नष्ट हो गया है । 
हयतेए गयतेए नद्ठतेए भट्ठतेए सुत्ततेए विशद्वतेए । - (घ १४/११६) 
१. देखें--परि० २ ४, देखें--परि० २ 


२, देखें--परि० २ ४. देखें--परि० २ 
३. देखें --- परि० २ 


श१श८ : हर॑ंति--हिय 


हर॑ति--हरण करते हैं। 

हरति वा विभयंति वा णूमेति वा एगदटूठं ।' (सूचू १ १ १७६) 
हथे--हर्ष । 

हुं: प्रमोदो5नु राग: । (ज्ञाटी ५ १३८) 
हसंति- हंसते हैं । 

हसति रमंति ललति ।' (भ ६/१३५) 
हसित--मुदित । 

हसितप्पहिट्ठे मुदिते । (अवि पृ २५१) 
हायपि--तिरस्कृत करता है । 

हापयति परिभ्रवति विलुंपति ।* (व्यभा २ टी प २७) 
हार- हरण । 


हार हरण हित्यते इति वा एकार्थम्‌ । (व्यभा १/४ टी ५ ५) 
हाहाभूप--हाहाकार । 


हाहाभूए भंभब्भूए कोलाहलभूए । (भ ७/११७) 

हाहाभूए भभाभूएण कोलाहलभूए। (जंबू २/१३१) 
हिंट्विम--निकृष्ट । 

हिट्टिमो निकृष्टो जधन्य:। (उचू पू २४७) 
हिमानि--हिम समूह । 


हिमानि वा, हिमपुझ्जानि वा, हिमपटलानि वां, हिमकूठानि बा, 
एतान्येव पदानि नानादेशविनेयानुग्रहाय पर्यायव्याचिष्टे । 





(जीवटी प १२४) 
हिप-हित । 
हिय॑ सुहं सम॑ णिस्सेयस॑ (नीसेस) आणुगामियं ।'. (भा 5/६१) 
१. देखें--परि० ३ ४, देखें--परि० ३ 
२. देखें--परि० ३ ५. देखें--परि० २ 


३. देखें--परि० ३ 


हिपकामग--हेस्शीबएस .: १ 


“हिफकासग--हितेच्छ । 
हियकामगस्स सुहकासगस्स पत्यकामगस्स आशुकॉपियस्स निस्सेसि- 
-.. यगस्‍्स्‌। ; (भ १५/६३) 
:हीजस्सर--नियस्वर । 
हीणस्सरा दीणस्सरा अणिट्ृस्सरा अकंतस्सरा अप्पियस्सरा 
अमणुण्णस्सरा अमणासस्सरा अणादेज्जजयणा । (जबूटी प १६५) 
हीशणा--अवहेलना ।| 


हीलणाओ निदणाओं खिसणाओ तज्जणाओं ताडणाओं गरहणाओ ।* 
(राज ७७६) 
होलिज्जमाणी --तिरस्कृत होती हुई । 
हीलिज्ञमाणी  खिसिज्ञमाणी निदिज्जमाणी  गरहिज्जमाणी 
तज्जिज्जमाणी पव्वहिज्जमाणी घिककारिज्जमाणी थुक्कारिज्जमाणी ।'* 


(ज्ञा १/१६/२६) 
हीलेति--निंदा करता है । 
हीलेति निदेति खिसति गरिहति परिभवति अवमण्णति ।' 
(सू २/२/११) 
हुलासिया सिहा--अग्निशिखा । 
हुतासिणा सिहा व त्ति, तधा अग्गिसिह त्ति वा । 
ता दीवसिहा व त्ति, ओवीवसिह त्ति बा ॥ 
दीविगाय सिहा व त्ति, बिडिलीय सिंहि ति बा । 
एते उत्ता समा सहा । (मंतर पृ ९१-६२) 


हेउगोबएस--संज्ञा का एक प्रकार । 
हेउगोवएसो ति वा कारणोवएसो त्ति] वा पगरणोवएसो त्ति वा 
एगट्ढा ।" (आबचू १ पृ ३१) 
१. देखें--परि० २ 
२. देखें---परि० २ 
३. देखें---परि० 
४. देखें---परि० २ 


१६० + हेवु-ही 

हैदु-हैतु । 
हेतु: कारण निमित्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
हैतू कारण उबाओ । 

ह्ोी--लज्जा । 
ह्ली लज्जा संयम इत्यनर्थान्तरम्‌ । 


(नंदीयू पृ ४७) 
(आवच्‌ १ पू ५५७) 


(सु १ पु २२१) 


परिदिष्ट 


१. शब्द-अनुकम 
२. बिदोध हाब्य-विवरण 


३. धातु-अनुकम 


अश्वल 
अदृृब्बल 
अद्दभय 
अंकण 
अंकुटिक 
अंग 

अंग 
अंगजक 
अंगमा 
अंगुलेयक 
अऊज 
अंचेति 
अंजलिपर्गह्‌ 
अंद 
अंतनीत 
अंतगढ़ 
अंतजीवि 
अंतर 
अंतर 
अंतर 
झंतरप्प 
अंतरप्प 
अंतर्लिपत्ष 


परिशिष्ट १ 


शब्द-झामुझम 

(अस्तुत परिशिष्ट के अन्तगेत जिन शब्दों के आगे कोष्टेक में 
पृष्ठ संख्या अथवा शब्द दिए गए हैं, वे एकार्थवात्री शब्दों के 
प्रारंभिक शब्द के थोतक हैं ।) 


(पृ१) 
(ओहबल ) 
(बीहूणघ ) 

(वच्ध) 

(सागदस्तक ) 

(पृ१) 
(आमार ) 
(गंड्पक ) 

(पश्ति) 

(पृ १) 

(सतत ) 

(प्ृ्‌१) 

(सक्कार ) 
(वीरित) 
(शिक्षित) 


अंताहार 
अंतिक 
अंदोलति 
अंधकार 
अंधकार 
अंधकार 
अंधकार 
अंग्र 
अंबरस 
अंश 
अंश 
अंश 


(१) 

(पृ) 

(पृ २). 
(छात्रा) 

(मोल) 

(तमस) 
(तसुबकाव ) 
(मागासत्यिकाव ) 
(लागरसत्यिकाब ) 
(कला ) 
(जिकल्प) 
(भचिद) 

(पृ२) 
(जोहफकंडय ) 
(अलि्ठू) 
(पुस्ख ) 


१६२ : वरिशिषक १ 
अकपत्थ (अधन्न) 
अकयलक्खण (अधन्न) 
अकरणा (इंगुंछथा ) 
अकरणाए अब्सुट्टि्घह (आलोइम्जह ) 
अकरवीय (ज्रिकक ) 
अकलुस (अक्ीण) 
अकलुस (अगासव ) 
अकषायवद्‌ (शान्त ) 
खकसाइ (अणाइरू ) 
अभफिक्य (अगभासथ ) 
अकिक्म ! (संत) 
अकिक्भ  ; (पाणवह ) 
अकिटू (२) 
अक्षिरिय (संजय ) 
अकुफ्कुथ (अजश्वसतर 
बकुटिल (ऋण) 
जकुठिलसण (उज्जुगलण) 
जअकुडिल (प्र) 
खकुडिल (उज्कुय ) 
अकुसल (प्र) 
अक्कोस (प्र२) 
अन्फोसति (आहणह) 
जक्कोसेज्ज (प्‌२) 
अवकोह (प्‌ृ३) 
जक्व (इमपुप्फिया ) 
शक्लण (भालोयण ) 
बक्लय (घुब ) 
अकलयावार (व ३) 
आक्सर (जेयश्ण) 
अश्वुशिय (जभीय) 
अन्लेद (अविष्णादाण ) 


अकपरत्थ--अभा 


अक्लोडभंग (शोडलंग ) 
अक्खोला (लोससका ) 
अक्िया (प्‌ २) 
अक्रोधवद्‌ (शान्त ) 
अक्षताचार (१ ३) 
अल्ड (पृ ३) 
अखंड (३१) 
अलण्ड (सब) 
अखमा (कोह) 
अखमा (सोहणिफ्जकस्स ) 
अखिल (अचल ) 
अग (दुस) 
अगणि (अश्मि ) 
अगणिफामिय (प्रृ३) 
अगणिभूसिय (अगणिभामिय ) 
अगणिपरिणामिय (अगणिरामिय ) 
क्षमम (आयासल्पिकाय ) 
अगम (पादव ) 
अगरिहिय (सामायिक ) 
अगभिणी (नवबध ) 
जगीतार्थ (अल्पञ्॒त ) 
अगुणकिसण (प्रिषयण ) 
भगुत्ति (परिच्णह ) 
झरृद्ध (9३) 
अगुहदीतव्य (१३) 
मगेहि (लाधबिय ) 
अगेहि (असंजण ) 
अंग्ोय (पृ३) 
अग्ग (प३) 
अप्ग (१) 
अग्ग (जला) 


अभ्य---पहि काका 

अस्मि (बृ ४) 
अग्गिरुंड (अग्धुप्पसि) 
अस्मिट्ू ४ (जप्ुप्पत्ति) 
अग्यि सिहा (हुतासिन्रा सिह) 
अम्पमिद्ोल (अंभण ) 
बरिगहोत्तरति (बंसण ) 
अग्धातित (पृ ४) 
अस्षुप्पत्ति (४) 
अग्र (४) 
अग्रेस रत्व (पोरेवच्च ) 
अचंचल (भ्रसाहस ) 
अचचलसील (भबालसील ) 
अचपल (पृ ४) 
अचल (यू ४) 
अचलित ( धुषक ) 
अचलिय (अभीय ) 
अचवल (अजुब्विग्ग ) 
अचवल (अलुरिय ) 
अचवल (असाहस ) 
अचितण (असरण ) 
अखियस (वृ ४) 
अचोक्‍्ख (असुई) 
अश्यण (चुद) 
अज्जलीश (अजुपणिहु ) 
बच्चि (मुख्छुर) 
अज्ि (जुइ) 
अच्चथित (बंदिल) 
अफ्निय (४) 
बच्छ (पृ ४) 
अच्छ (तरच्छ) 
अच्छ (मदर) 


फरकिक $ : १६४३ 


अजिछिद्‌ ,(अनासब) 
अच्छिन्न (सकशस ) 
अछलणा (इयर ) 
अजर (सिद्ध ) 
अजरममर (मचल) 
जअजीवाभिगम (सीवाधिमस) 
अजोग (अणरू ) 
अज्ञावेयम्न (हंतथ्व ) 
अज्जीबाइबात (अहिसा ) 
अज्भत्यिय (प्‌ ४) 
अज्भयण (पृ ५) 
अज्कममणछक्कवग्ग (आधस्सस ) 
अज्भबसाण (पणिहाण ) 
अज्भवसाण (मलस्लंकप्प ) 
अज्भबसायठाण (संजमरठाध ) 
अज्कीण (अच्छपण ) 
अज्करीत (उबजार ) 
अज्कोबवज्जइ (सल्चह ) 
अज्कोवबण्ण (प्‌ ४) 
अज्कोववण्ण (खोलुम ) 
अज्कोवबण्ण (म्ुच्छिप ) 
अज्कोस (प्‌ ४) 
जज (बाल) 
अशानाशत (सम्द ) 
बहु (प्‌ ५) 
जट्ट (अल्रिय ) 
बट्ट (आागासस्थिकाय ) 
अदूदूयते (मत ते) 
(थिस्मंसक्) 


जदट्टिकशेबर (शिम्मंसक ) 
अट्टिकसंकल (फ्ल्मंलक) 
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अट्टिबम्मावणद्ध 
अंडवी 
अहठ 
अंडढग 
त्रण 
अणंत 
अणंत 
अंत 
अणंत 
अणत 
अणंत 
अंत 


(धुल्क) 
(गहभ) 


अणंतपएसियसंध_ (पोम्गलत्यिकाय ) 


बरणतरहित 
मणंतराय' 
जणतरिय 
अणकर 
अणगार 
अणगार 
अणगार 
बणज्ज 
अणज्ज 
अणज़्ज 
अणज्ञजव 
अणणुतावित्ता 
अणण्ण 


(अणंतरिय ) 
(पृ४) 

(पृ १) 
(पाणवह) 
(उम्सु ) 
(ससण ) 


अट्टिनिस्मांबजड्--अणिटुस्सर 
भणभिण्मियता (इृटट्सा) 
मणल (प्र) 
अगल (अध्गि) 
अणलि (दोब) 
अणवज्ज (पाधामिक ) 
अणगाइल (पृ६) 
अणाइल (अदोण) 
अणाइलभाव (पृ ६) 
अणाउय (पृ६) 
अणाउल (अभोय ) 
अणाढ़ायमाण (असरण ) 
अणादेज्जवयण (हीभस्सर ) 
अणाप् (भर्ग ) 
अणाबाहपय (णिश्वाण) 
अजाम (पृ ६) 
अणायतण (प्ृ६) 
अणायरण (पोहनिक्जकस्म ) 
अगारिय (पर्चंतिक ) 
अणारिय (पाव)- 
अगावरण (पृ६) 
अणावृद्टि (अपातय ) 
अणासव (पृ ६) 
अणासघ (संत) 
अणासव (अहिसा ) 
अणाह (अत्ताण ) 
अणिग्यय भाव (अभाइससाव ) 
अधिरगह (अद्ले ) 
अणिर्यह (उच्चस्ठंव ) 
गण (पृ६)- 
अभिद्ठ (बुस्स>- 
अषिदृुल्सर (हीनस्शर )/ 


-अजितिदए---वतिकितण 


अधितिय (भैउरलस्ल) 
अमिमत (जर्चअछंद ) 
-अभिवारियवाबार (केवल ) 
-अभिव्वुत (दोण) 
भपषिह्‌ (अरुडिए ) 
अणितुयपरिभामबदुष्पपोगि. (पाव) 
अषु (१६) 
बणु (कप्त) 
अणुओग (७) 
वअणुक ( क्स ) 
अगुक (लुडडलक ) 
>अणुकपण (प्रृ७) 
अणुकपमाण (घारक्लेमाण ) 
अणुकपा (अणुकंपण) 
>अथुक्कम (आलंतरिय ) 
अजुजोगगत (दिट्विवाय ) 
<अणुज्जग (अखिय) 
अधुज्जल (्‌ असाहस ) 
'अगुज्जुय (अंक ) 
अणुण्णा (पृ ७) 
अणुत्तम (अणुत्तर ) 
-मणुसर (पृ ७) 
अणुत्तर (प्र७) 
अणुत्तर (अंत) 
“अगुसर (निध्याण ) 
“अणुत्तर (केस ) 
अणुपरिवाड़ि (जायंतरिय ) 
अधुपरविट्ठ (प्‌ ७) 
अषुपतव्रिट्ठ (अतियत ) 
अजुपालेइ (कासेइ ) 
_अपुपासेमाण (तारक्लेमाण) 
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अजुपुरिय " (बिहि) 
अणुकड़ का 

(मताहस 
पिन 
पणुमप (समय) 
अगुसय (बेहज ) 
अगुसात्र (प्‌ 9) 
अगुबसंत (्ट्ट) 
मगुब्बिग्ग [प्रृ८) 
अणुब्विग्य (मभीय ) 
अपुसच रह (प्रू८) 
अपुसद्ि (वृष) 
अणुसमय (पु ५) 
अत (बहु) 
अणेगणामश्रेद. (अजेनपडिरय ) 
अणेगपज्जाय (अधेगरडिरय ) 
अजेगपडिरय (प्र८) 
अगेह (मज्मेहरू) 
अगोज्जा (पथ) 
अष्ण (१5५) 
अणप्णाण (अबन्न ) 
अ्रष्याय (८) 
अण्णेसभा (पूसणा) 
अण्हुयकर (ब्ृ८) 
अष्हुमक र (पावय ) 
अण्हेते (चैमेति) 
बतत्थ (भस्ीय) 
अतवाभूय (यह) 
अतलपलाइत (प्ंधाम) 
अतिकाय , (बल) 
अतिकिमणल (अलस ) 
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जलिककंत (गतिषत्त) 
अंतिगत (४८) 
जतिगत (भजषविष्ठ ) 
अतिगत (पथ ) 
अधिज्लिय (अतिवत्त) 
जतिथोव (रहस्स) 
अतिदिरध (भतिदूर) 
शतिंदूर (प्र) 
अतिदूर (अतिभेत ) 
अतिपण्डर (मबदात) 
झतिप्रभूत (पशिहत्व) 
अतिभय (पाव ) 
खतिम्महंत (अतिबूर ) 
अंतियार (पृ ९) 
अतिरेंकित (पडिहत्य ) 
अतिवत्त (पं €) 
अतिवाहयस्ति (जिनयस्ति ) 
अतिविसुद्ध (सैल) 
अझतिस (अरति) 
अतिसरित (पंविट्ठ ) 
छअतीत (भतिव ) 
अतीत (विगत ) 
अतुरिय (१६) 
भत्त (पृ६) 
अतशकम्म (अहाकम्स) 
अत्तय (ष€) 
अत्तब (पृ) 
ब्रत्ताण (पृ ६) 
अस्तुक्कोस (साण ) 
अत्तुक्कोस (मोहजलिल्मकस्म ) 
अत्व (१ ६) 


भत्य (ब्क्हार) 
जत्य (बक्‍्यण) 
अत्थ (संदर ) 
अत्ययति (पृ १०) 
अत्यरक (डिप्कर ) 
अत्थाम (प्र १०) 
अत्थि (१ १०) 
अल्थि (संत) 
अंत्यिभाव (सपज्जाय ) 
अदत्त (अधिल्मादाण) 
अदर्शन (छम्म) 
अदि्ठु (अभ्णाय ) 
अदिण्णादाण (पृ १०) 

अदिण्णादाणग (अधस्मत्यिकाय ) 

अदिण्णादाणवेरमण (घसम्मल्थिकाय ) 
अदीण (पृ १०) 
अदुगुंछिय (सामायिक ) 
अदृष्ट (अपूर्व ) 

अद्दीगमाणस (अभाइल ) 

अद्भधकविट्टग (तट्टुक ) 
अढ़ा (पर १०) 

अदा (काल) 
बढ़ा (अबडढ ) 
अद्वितिकरण (क्षघिकरण ) 
अधघण (पृ १०) 

अधण्ण (व १०) 
अधन्न (१११) 

अधम (अघर ) 
अधम्स (अबंभ) 
अधस्म (अधस्सत्यिकाय ) 
अधम्मत्थिकाय (पृ ११) 


अभर ---मग्तकमा३. 


बधर 
अधर्म 
अधिकरण 
अधिकरण 
अधिकार 
अधिकिरण 
अधिगम 
अधियम 
अधिमम 
अधिगम 
अधितिकरण 
अधीत 
अधीत 
अघुव 
अधुब 
अधघुव 
अधेकम्म 
अध्यवसाय 
अध्युपपन्न 
अध्युपपन्न 
अनगार 
अनध्युपपन्‍्न 
अननुकुल 
अननुभार् 
अनपभिप्रेत 
मनर्थ 
मनल 
असलस 
भनाचार 
गनात्ववश 
अजनादर 
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अनायतन 
अनारंश 
अनाजेव 
अगनिद 
अनित्य 
अनित्य 
अनिद 
अनुकाश 
अनुकूल 
अनुकूल 
अनुकूलप्रतिकुल 
अनुक्रम 
अनुगत 
अनुगुण 
अनुद्घाति 


(श १२) 
(जिया) 
(भाव ) 
ईसामात्रिक) 
(अश्काश्यल ) 
(४ १२) 
(तासायिक) 
(१९) 
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अस्विष्ट (पृ १२) 
गपंगुत (उद्टित ) 
अपंडिय (स) 
अपकड्डति (गोहारेलि) 
अपकब्ठित (अपसारित ) 
अपगत (वूं १२) 
अपगत (व्यादत्त) 
अपबय (क्षपणा ) 
अपच्चल (क्षणल ) 
अपसुद्ध (अपमट्ट ) 
अपछुड (अपसा रित) 
अपडिवड्या (साथविय ) 
अपणत (अपमह्ठ ) 
अपणत (अपसा शिल ) 
अपणामित (अपमह्ठ ) 
अपणासित (अपसारित ) 
अपपघरजात (ऊद्टित) 
अपनीतबन्धन (उदह्मित) 
अपमण्बिय (रहस्स) 
अपमद्ठ (१२) 
अपमाण (यु १२) 
अपरक्कम (अत्यास ) 
अपरच्छ (अधिष्जादाण ) 
अपरिणिव्याध (असात ) 
अपरितंतजोबि (अदोण ) 
अपरिताविय (अकिट्ठ ) 
अपरिमियवल (अइबल ) 
अपरिस्पन्च (अकिया) 
अपरिस्तानि (अनासब्र ) 
अंपलिखित (अपमह्ठ ) 
अपसोलित (अपमह्ठू ) 


अपव्टित 


अपंकस 
अपवाम 
अपबिट्ठु 
अपसब्य 
अपसारित 
अपसारित 
अपहित 
अपहृतित्त 
अपातय 
अपात्र 
अपाय 
अपियत्त 
अपुणब्भव 
अपुत्त 
अपुरिसक्कार 
अपुरुस 
अपूर्व 
अपृथग्‌ 
अपेत 

तपोह 
अपोह 
अपोह 

अप्प 

अप्प 
अप्पकम्मतर 
अप्पकिरियतर 
अप्पर्गंच 
अप्परध 
अप्पच्चय 


झ्किकट---अप्पक्यन 


(अपमह्ट ) 
(अपमा्द ) 
(बास ) 
(अपमद्ट ) 
(धान ) 

(पृ १२) 
(अपमद्ु ) 
(अपन्ारित ) 
(क्षिप्त) 

(पृ १३) 

(पृ १३) 
(अथध्यिवसाय ) 
(अधियत्त) 
(सिद्धउपपत्ति ) 
(अधन्स ) 
(अल्यास) 
(णपुंसक ) 

(पृ १३) 
(अणण्ण ) 
(मपगल ) 


(जानि७णिबोहिय) 


(आभोभ ) 
(ईहा) 
(अजुमात्र ) 
(रहस्स ) 

(पृ १३) 
(अप्पयकम्मतर ) 
(अप्पडिब ) 
(वास ) 
(अल्‍्य ) 
(अधिल्नादाल ) 


झभरिज्डज---आउसिकुड 


आत्यडिकंटय (मोहपकंटप ) 
अप्यडिवड (प्ृ१३) 
अप्यमाम (अदिसा ) 
झप्पसंत (कलुस ) 
अप्पाय (कस्स ) 
अप्पासवतर (अप्यकस्मतर ) 
अणिच्छा (लाधविय ) 
अप्पिय (हुश्ख ) 
अप्पिय (अधञिट्ठ ) 
अप्पियववहारिय (पृ १३) 
अध्पियस्सर (हीमस्सर ) 
अप्पीह (अरति) 
अप्फिड़ित (अपसारित ) 
अप्फुडिय (अखंड ) 
अप्रकाश (छम्व) 
अप्रमत्त (पयल ) 
अप्रयोजन (अनर्थ ) 
अग्रविबुद्ध (मुकुल) 
अप्रसूता (सवबध्‌ ) 
अबंधव' (अशाण ) 
अवंभ (पर १३) 
अबल (अत्याम) 
अवहिलेस्स (अथाइलभाज ) 
अनहुभुत (अल्पश्ू त) 
अवाल (देसकालच्ल ) 
अबालसील (पं १३) 
अब्भंयण (उस्लिंषण ) 
अब्भंतर [अशपरथिट्ट ) 
अम्मंतरण (अशुपविद्ु) 
अव्भक्थाण ([मलिय) 
अम्भस्लाच (अधम्सत्विकाय ) 
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अनध्यक्शागबिवेश (अस्मश्विकाय ) 
अव्सथुण्णत (बर्नित ) 
अश्मपलाइत (संगम) 
अम्भसण (परिमष्टण ) 
अम्भहियतर (११३) 
अग्सास (प १४) 
भव्भुककदित (जिव्भामित ) 
अब्मुस्गय (पृ १४) 
अब्मुज्जय (अभ्मुष्वय ) 
अब्मुद्राण (घक्कार ) 
अब्मुट्ठि (भारष्टि) 
अब्मुद्ठिय (उचट्टिण ) 
अब्मुट्टिय (अब्भुग्गय ) 
अब्मुण्णय (अब्मुस्गय 
अभय [पस्तात्) 
अभय (भहित्ता) 
अभव (धुबक) 
अभाजन (अपात् ) 
अभार (अलपत ) 
अभियच्छइ (जागइ) 
अभिगजछति (प्र १४) 
अभिगयद्ठ (बड़) 
अभिप्रह (प्रसिमा ) 
अभिज्जा (मोह्बिस्मकम्स ) 
अभिज्का ([ १४) 
अभिज्का (लोभ ) 
अंभिणिग्वट्ट (मभिसंभत) 
अभिणिव्युद (खंछ) 
अभिण्ण (अभन्‍्चण ) 
अभिनन्द (राष) 
अभिनव (बाण) 


१७३० ॥ 


लभिनव 
अभिनिषजद्या 
अपधिलताचार 
छप्रिल्तायार 
क्भिष्यात 
अभिष्पाय 
अभिष्पाय 
पपिष्पायंति 
पभिप्राय 
प्भिप्राय 
भभिप्राय 
अभिप्राय 
अभिक्षद 
अभिरुइय 
अभिर्व 
भभिलषणीय 
झमिलसइ 
अभिलसई 
अभिलसंति 
अभिलसन 
अभिलसमाण 
अभिलाप्य 
अभिलाष 
अभिलाष 
अभिलाष 
अभिलासा 
अभिवादितव 
अभिवायण 
अभिशय्या 
अभिष्यजू 
अंभिसंजात 


परिष्तिष्ठ १ 


(तदभय ) 
(तका ) 
(अक्षताआर ) 
(अक्खयायार ) 
(बिश्णाण ) 
(पृ १४) 
(पणिहाण) 
(अभिलसंति ) 
(संबिद्‌) 
(प्रशिधान) 
(छंद) 
(भाव) 
(दिखय ) 
(दृष्छिय) 
(पासादिय ) 
(कान्त ) 
(आसाएड ) 
(कंखड़ ) 

(पृ १४) 
(पीहन ) 
(फत्थेमाण ) 
(प्रश्ापमीय ) 
(राग ) 
(लोभ) 

(छंद ) 
(परिण्का) 
(बंदित ) 

(पृ १४) 
(तका ) 
(संस्तव ) 
(अभसिसंभूत ) 


अधिसंधान 
अभिसंभूत 
अभिसंष्‌ इढ 
अभिसन्दध्यात्‌ 
अभिसमण्णागत 
अभिसमण्णागय 
अभिहणति 
अभिहृणज्ज 
अभीय 
अभीय 
अभूतिभाव 
अभेद 
अभ्याश 
अभ्युपनत 
अमणाम 
अमणाम 
अमणामस्सर 
अमणुण्ण 
अभणुण्णस्सर 
अमनोशज्ञ 
अमम 

अमम 

अमर 

अमर 
अमाधघाय 
अमाण 
अमाया 
अमुच्छा 
अमुत्ति 

अमुय 

अमूढ 


(मायर ) 

(ए १४) 
(अभितंधूत ) 
(संधपेत्‌ ) 
(लड़) 
(नाथ ) 

(पृ १४) 
(पृ १४) 
(अणुल्विष्य ) 
(पृ १५) 

(पृ १५) 
(अण ) 
(अंछिक) 
(प्रतीष्ट ) 
(इुक्स ) 
(भणिट्ठ ) 
(अणिद्वस्सर ) 
(अणिट्ठ ) 
(होणस्सर ) 


(अणासव ) 
(संत) 
(सिद्ध) 
(देव ) 
(अहिसा ) 
(११) 
(पृ १४) 
(लाधथिव ) 
(परिष्मह) 
(मश्याप ) 
(११५) 


अलुड---अनपन 


बमूचिखेत 
जमोह़ 
अमोहा 
अयन 
अग्ुक्त 
कषवोगयत 
अयोग्य 
क्षपोरय 
अरहम 
अरंजर 
अरति 
अरभस 
अरय' 

ध्रय 
अरविद 
अरविन्द 
क्षरसाहार 
भरह 

भरि 
भरिद्ठु 
अरिह 
अरुजगत 
अदणोदय 
अरोग 
अरोगश्लाला 
अरथंविज्ञान 
अथंव्याल्या 
अर्भाध्यबसाय 
आर्थापयति 
अर्गते 
अपित 


(शयृद्ध ) 
(प १५) 
(चंद) 

(प्‌ १५) 
(अस्थान ) 
(सिद्धिगत ) 
(अपाज्न ) 
(असल ) 
(गंड ) 

(पृ १५) 
(पृ १५) 
(असाहस ) 
(पृ १६) 
(कर्म) 
(उप्पल ) 
(कसल ) 
(अंलाहार ) 
(प्र १६) 
(प्‌ १६ ) 
(पूं १६) 
(१ १६ ) 
(सिद्धिगत ) 
(तमुस्काय ) 
(हड्ड ) 
(तेगिष्छियसाला ) 
(चित्त) 
(भाशा) 
(पू१०) 
(आाध्राहवति) 
(व१३) 
((प १६) 


प्रिकिका है ६ १७१ 


बपित 

अयेते 

गहँद्‌ 
भहूंद्रच्नत 
भमलंदक 
अलकपरिक्लेव 
अलक्तक 
बलम्‌ 


(परत्ित) 

(प्‌ १६) 

(पृ १६) 
(प्रबच्चन ) 
(करोडक ) 
(व्िरीड) 
(आरण ) 

(पृ १६) 

(९ १७) 

(पृ १७) 
(मुम्मुर ) 
(अरंजर ) 

(पृ १७) 
(अकुसल ) 
(मकुलल ) 

(१ १७) 

(व १७) 
(अधितिकरण ) 
(सिगवेर ) 
(अनुपलिट्ठ ) 
(भिडालभासक ) 
(उम्भिस्न ) 
(५ १७) 
(बिश्सिच्ण ) 
(भिष्यमण ) 
(मोहणिज्जकस्स ) 


(भार) 
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अवयाढ़ 
अबमाठावगाढ 
अवमास 
अवगगाह 
अवगिरण 
अवर्गह 
छवज्ञा 
भवट्टाण 
शवद्ठिय 
भवद्टिय 
अब डक 
अवतंस 
अवतरति 
श्रवत्थग 
शवत्था 
क्षवत्था 
भवत्याण 
अवत्यिद 
अवस्थिय 
अवस्थु 
अ्रवदात 
अवश्य 
प्रवधान 
छवधारण 
भ्रवधावन 
अवधि 
नवधित 
भवन 
अवबो ह्‌ 
अवस्द्ु 
भवमाणन 


(३१७) 
(आइण्ण ) 
(श्रोवास ) 
(स्पर्शना ) 
(उत्सर्ग ) 

(डग्गह) 

(अश्लाघा ) 


(अलिय ) 
(पृ १८) 
(पू १८) 
(पर १८) 
(उच्गह) 
(लोडज ) 
(अथधान ) 
(चोदित ) 
(पृ १८) 
(वदसाय ) 
(रहस्स ) 
(अफ्कोस ) 


अवमाणित 
अवमण्णवि 
अवमण्णति 
अवय 
अवयव 
अवयब 
अवलंदण 
अवलोव 
अवसक्कित 
अवसर 
अवसर 
अवसर 
अवसब्य 
अयसारित 
अवस्थारूपकाल 
अवस्सकम्म 


अवस्सकरण 
अवस्सकरणिज्ज 
अवस्यकायथ्व 
अवस्सकिरिया 


अयहूड 
अवहार 
अवहीय 
अवाय 
अविकप्पित 
अविगतविस 
अविग्गहमण 
अविचालित 
अविच्चुति 


(परिभीत) 
(होलेति) 
(परिभ्ासत्ति) 
(गोब) 
(अंब ) 
(कला) 
(उ्गह) 
(अलिय ) 
(रट्टित) 
(प १८) 
(देश ) 
(योग) 
(वास) 
(उद्दित) 
(भूमि) 
(पाथकस्मनिसेह ) 
किरिया) 
(भआावस्सग ) 
(आबस्सय ) 
(भावस्सग ) 
(पाथकम्म निसेह ) 
किरिया) 
(खीण) 
(अदिज्णादाण) 
(अलिय) 
(पृ १८) 
(केबल ) 
(अविमनल्‌) 
(धम्ममज ) 
(अपूब )' 
(घरण ) 


शब्िम्जमाणशाव 
अविष्णाव 
अविवह 
अवितह्‌ 
अवितह 
अविष्तह 
अवितह भाव 
अविदित 
अविद्धस्थ 
अविधिपरिह्वारि 
अपिघृणिता 
अविनीत 
अविभाग 
अविभमण 
अविमण 
अजिसनस्‌ 
अवियाउरी 
अवियोग 
अविरति 
अविरति 
अविरय 
अविरल 

मवि रहितोवयोग 
अविराधित 
अविराय 
अविलीण 
अविविधिसा 
अविविशछ 
अविवितसत 
अविसंदिद्ध 


परिक्िक ६: १४३ 
अविसादि (जदीण) 
अविसुद्ध (प्‌ १६) 
अविश्ोहि (नतिपार » 
अनीइ (अनसमब » 
अवीरिय (भत्थास ) 
अवीर्य (अक्तियर ) 
अवीसंभ (पायवह ) 
अवेधिय (भसाहस » 
अ्वेयण (पृ १९) 
अठपक्त (६९१६) 
गव्यक्त (प्रकृति ) 
अव्यय (धृथ ) 
अग्यहित (अ्षषाइल ) 
अब्वहिय (अकिद्‌ठ ) 
अव्याहय (सिश्याण ) 
अव्योकड्ड (उक्कडद ) 
अशक्त (सन्‍्द) 
अशाश्वत (पृ १९) 
अंशुन्यमनस्‌ (अविममस ) 
अशेष (पृ १६) 
अश्ुत (अपूथ ) 
अश्लाषा (प्‌ १६) 
असंकिलिट्ठु (क्भासव ) 
असं गिलिष्टाचार (भकता चर ) 
असंणेख्ज (प्रणणमतिषकत ) 
असंलेज्जपएसियलंध 

(पोध्मलल्थिकात ) 
असंग (असंच्ण ) 
असंग (सिद्ध) 
असंजण [पर १६) 
असंगम (जारंभ) 
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अप्ंभम (म्दिण्णादाण ) 
असंजम (पाणवह ) 
असंगप (पाज ) 
असंतक (अलिय ) 
असंति (भय) 
असंतोस (परिग्गह) 
असंदिदध (जहा भूत ) 
असंदिद्ध (वह) 
असंभत (अतुरिय ) 
असभंत (अभीय ) 
असंमुच्छित्ता (अविविधिसा ) 
अससारोपपत्ति (सिद्धउपपत्ति ) 
जसकक्रत (बोण ) 
असंबकार (अपसाण ) 
जसगल (अंग) 
जसच्च (मिच्छा ) 
असच्यसं घत्तण (अलिय ) 
अंसट्टिय (मिच्छा) 
४५९ (४ १६) 
असपज्जाय (प्‌ १) 
असवलायार (अश्खयायार ) 
असमजस (१६) 
असमंजस (इस्सह ) 
असमऊजस] (उच्चावच ) 
भ्रसमय (अलिय ) 
असम्वद्धप्रलापिन्‌ (मुखर) 
बसम्भव (अनायतन ) 
असरण (असाण ) 
आसरण (पृ १६) 
'असरीरकध (सिद्ध ) 
ख्सात (११६) 


अम्तात 
असात 
असाधारण 
असाम्प्रत 
असाय 
असाय 
असार 
असासय 
असाहस 
असित 
असिद्धत्य 
असिद्धत्थ 
असीलया 
असुद्द 
असुभ 
असुस्सूसमाण 
असोहि 
असोहिटाण 
अस्थान 
अस्थान 
अस्सि 
अस्सुत 
अहंकार 
अहकम्स 
अहम 
अहयकम्म 
अहरगंतीयाहुष 
बहावत्य 
अहाकप्प 
महादंद 
अहातभ्य 


अर्ंजनर--अहातच्य 


(पाव ) 
(भय) 
(केवल) 
(अस्थान ) 
(वारण ) 
(कम्म) 
(ठुच्छ) 
(जैठरधस्म) 
(पर २०) 
(कण्ह) 
(अध्ण ) 
(दीण ) 
(अथंभ ) 

(पृ २०) 
(अणिट्ठ ) 
(बुच्चमाण ) 
(पड़िसेवणा ) 
(अजायतन ) 
(प्र २०) 
(अमायतन ) 
(प्र २०) 
(अध्णाय ) 
(साण ) 
(स्राहाकम्म ) 
(दीण ) 
(भाहाकस्म ) 
(अधिकरण ) 
(पृ २०) 
(जहासुत्त ) 
(पृ २०) 
(अहाअरत्थ ) 


अहासण्य-- यम 


अहातभ्य 
अहाकग 
अहामरग 
अंहासम्त 
अहांसुत्त 
अहिंसा 
अभहिसा 
अहिकरण 
अहिकिच्च 
अहिगच्छद 
अहिगम 
अहिगार 
अहिट्दयति 
अहिधावति 
अहियासण 
महियासेइ 
अहियासेति 
अहीकरण 
महीय 
अद्दीरकरण 
अहेकम्म 
अहोकरण 
अहोतरण 
आइक्खइ 
आइक्खामि 
आहएण्ण 
आदइण्ण 
आइन्न 
आदि 
आउडिज्जमाज 
आउस 


(अहासुल) 
(जहापुस ) 
(महाजत्य) 
(महासुत्त ) 
(पृ २०) 

(यृ २०) 
(ठितिक्खा) 
(अधिकरण ) 
(पड़च्च ) 
(जाणइ ) 
(णाथ) 
(पगत) 

(पृ २१) 
(ओोधाव्ति) 
(परिसहण ) 


(लमिति) 
(अधिकरण ) 
(उबचार ) 
(अधिकरण ) 
(साहाकम्म ) 
(अधिकरण ) 
(मधिकरण ) 
(प्‌ २१) 
(पृ २१) 

(प २१) 
(भ्रायार ) 
(प्‌ २१) 
(२१) 
(प्‌ २१) 
(संजमतघडुध ) 
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आउयकरम्मस्स उबहद 
जआारुम्रकम्मस्स गासणा 
आउयकम्मस्स निट्ुवण 
अाउयफंम्मस्स भेय 
आउयकम्मस्स संखेव 
आउयकम्मस्स संवट्टम 
आउल 

जाउल 

आश्रषोडापेह 

बाओसण 

आओसेज्ज 

आकडु 

आकार 

आकारित 

आकूंडित 

भाकुट्टि 

आक्राम्त 

आकफ़ोश 

आखोटयति 

आड्यात 

अआख्यात 

आर्यातुम्‌ 

आख्यान 

भारयापयति 

भागत 

सागम 

अआमम 

आसम 

आमस 

आग 

मागस 


(पाणवह ) 
(पाजबह ) 
(पाथबह ) 
(बाणबह) 
(पाणवह ) 
(पाणबह ) 
(गण) 
(बंद) 

(प्‌ २१) 
(पर २१) 
(पृ २२) 
(पहर ) 
(स्थापना ) 
(शापित ) 
(रहस्स ) 
(२२) 
(आस्पृष्ट) 
(१ २२) 
(आभीडावेइ ) 
(आहिल) 
(9 २२) 
(पर २२) 
(भालोचन ) 
(आप्राहय्ति ) 
(४२२) 
(२२) 
(जान) 
(छुम्ब ) 
(आय) 
(आधा) 
(जिष्फत्ति) 


१७६ 


मागम 
आयम 
सम 
आगमित 
आगमिल 
आगमित 
आागमिय 
आगमिय 
आगर 
क्षगरिसण 
अआगार 
आगार 
भआगारित 
आगाल 
आगास 
आगासत्यिकाय 
आगिति 
आगिति 
आग्राईयति 
आचवणा 
भाषविय 
आचरण 
आजार 
आचार 
आधाल 
आवनिक्लति 
आज्जाइ 
क्षादाइ 
आणंतरिय 
आणंद 
आणंदकर 
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(सृत्त) 
(समय ) 
(कान) 
(ज्ञान) 
(आगत ) 
(बिद्ित) 
(उबचार ) 
(बाप) 
(आयार ) 
(कढण) 
(२२) 
(पृ २२) 
(आरित) 
(आपार ) 
(भआागासल्यिकास ) 
(प्‌ २२) 
(ऋगर]) 
(संठाण ) 
(ए २३) 
(प्र २३) 
(१ २३) 
(आचार) 
(पृ २३) 
(कल्प) 
(आयार ) 
(ए २३) 
(आवार) 
(प्‌ २३) 
(५ २१) 


(इड्डि) 
(जिल्या जिकर ) 


* आाबम--जादेस, 
आशणंवकर (सर) 
आशणंविय (हहुकिस ) 
आजनबयण (शुल) 
साणा (प२४) 
आणा (उबबाय ) 
बआणाए आराहिय (फासिय) 
आणाए भाराहेइ (फासेइ ) 
आपाते अणुपालिय (फासिय) 
आणुकंपिय (हिपकासग) 
आणुगासिय (हिय) 
आणुपुन्यि (प्‌ २४) 
आणेति (पृ २४) 
आात्ठि (प्र २४)- 
अातव (सूरलेस्सा ) 
आताहकम्म (क्षहाकम्म) 
आतिक्खिय (अग्घातित ) 
आहिण्ण (पू २४) 
भातुर (दीण ) 
भात्मज (अक्तय ) 
आत्मन्‌ (जीव) 
आत्मप्रशंसा (श्लोक ) 
आत्मा्थिन्‌ (अतहद्ठि ) 
आदर्श (प४४) 
आदात (पृ २४) 
आादि (मूल) 
आदित्य (प्‌ २४) 
क्रादियणा (अदिश्मादाण) 
झआदियति (पू २४) 
आदियति (सापिबति) 
आदेश (प्‌ २४)- 
आपदेस (उपदेश 3 


जाओ-अानाइुकाय 


जाय 
जाय 
जाधार 
भाषार 
भाधार 
माघुत 
आनुषूविन्‌ 
आपशित 
आपिबति 
आपियह 
आपीड़ 
आपूरित 
आप्त 

भाप्स 
आपभिणिनोहिय 
आधिणिवोहियणाण 
आभोग 
आभोगण 
आभोगण 
आमगन्धि 
भामेलक 
भामोक्‍ल 
भाम्बिली 
आम्रचिस्या 
भाय 

आय 

आय 

बाय 

भायंत 
आयंगुस 
आयजोमि 


(प्रथण) 
(मद) 


(जागासत्मिकाय ) 


(भूल) 
(पा) 
(बिचल ) 
(पृ २५) 
(अपमह्ठु) 
(पृ २५) 
(पियर्ति) 
(आमेलक ) 
(प्‌ २५) 
(पृ २४) 
(पृ २४) 
(पृ २५) 


(पृ २५) 
(२५) 
(ईहा ) 
(जिभ्) 
(३ २५) 


(मासचिज्चा ) 
(पृ २६) 
(२६) 
(१२६) 

लीवत्यिकाय ) 
(अश्कयण ) 
(पृ २६ ) 


(मस्यडिठ ) 
(अरभ्मट्टिउ) 


परिक्षिक्ट ३: रैक 
आवदि (४ २६) 
अऑमणिप्फेडय (जावदिल) 
मायतण (माहिसा ) 
आवतन (प्‌ २६) 
आबतस्थित (संचिभ्त ) 
आयताथिस्‌ (सासट्टि ) 
आयधरक्कम (आयदि) 
आयमयंण (पृ २६) 
आयर (परिह ) 
आपरइ (अहिुवर्ति) 
आयरक्खिय (अध्य्टि ) 
आयरण (माया ) 
आयरणा (बिहि) 
आयरिस (अआवार) 
आयच (बीच ) 
आयहिय (आबयष्टि ) 
आयाकम्भ (आहाकस्म) 
आयाणभंडमत्तनिक्शेक्मा अस्समिति 
“(सश्नस्मत्थिकाय ) 
आयाणभंडसत्तनिकशेषणासमिति 
(पस्मल्थिकाय ) 
जआायाणुकंपम (भायदि5) 
आयाम (प्‌ २६) 
आयार (भर २६) 
आयार (६२६) 
आयार (रूप्प) 
अयार (भीषाधिगम ) 
आायार (पृफा) 
नायास (बरिष्मह) 
आभास (३ २७) 
(आहरकम्स ) 


आयाहकस्म 


१७८ : परिकिक्क है 
आशुष्‌ 
आयुषध्क 
आरंभ 
आरंभ 
आरंभ 
आरंभकड़ 
आरभड़ 
आरम्भ 
आराहणा 
आराहिय 
आरित 
आरिय 
आरियदंसि 
गआारियपण्ण 
आरुभति 
आरूह 
आरोग 
आरोवण 
आरोह 
मआालब 
जआलंबण 
आलय 
आलीन 
आलुक्कई 
आलोइज्जइ 
आलोचन 
आलोय 
आलोवण 
आलोयण 
आलोयशा 
आलोधित 


(स्थिति) 
(भोजित ) 
(पृ २७) 
(पाणबह ) 
(संरंभ्) 
(प्र २७) 
(प्‌ २७) 
(करण) 
(आबस्सय ) 
(फासिय) 
(२७) 
(प्‌ २७) 
(आरिय) 
(आरिय ) 
(इच्ह३ ) 
(अवगाढ़ ) 
(जिम्दल) 
(बबहार ) 
(पृ २७) 
(पृ २७) 
(मेढि) 
(उबसग) 
(प्र २८) 
(पृ २८) 
(पृ २८) 
(प्र २८) 
(आभोग ) 
(पृ २५) 
(बबहार ) 
(॥ २८) 
(न्हात) 


आवरण 
आवलिका 
जावस्सग 
आवस्सय 
भावहंति 
आवासत 
आविर्भाव 
अभाविल 
आवीलए 
आश्रय 
आश्रव 
आसंदग 
आसंदी 
बआसणाणुप्पदाण 
अआसणाभिग्गह 
आसत्ति 
आसच्र 
आसव 
अआससणायवसण 
आसाएइ 
आससारेइ 
आसास 
आसास 
आसासण 
आासुरत्त 
आसेबित 
मास्पृष्ट 
आहकम्म 
आहणइ 
आहरण 
आह्वान 


मायुब--आहान 
(समाज) 
(बंश) 

(६ २८) 
(२८) 
(४ २६) 
(आवस्सम ) 
(प्रकाश ) 
(आयरस ) 
(पृ २६) 
(आदान ) 
(आग ) 
(प्र २६) 
(सेज्जा ) 
(सककार ) 
(सककार) 
(परिभ्गह) 
(अंधिक ) 
(अरिट्ठ ) 
(भविण्मादाण ) 
(पृ २६) 
(उम्बलेद ) 
(अहिसा ) 
(आायार ) 
(लोभ) 

(पृ २६) 
(संविधिल्ण) 
(१ २६) 
(आहाकम्स) 
(पृ २६) 
(साथ) 

(पृ २९) 


जाहकमर-+कासकड 

जाहाकम्म (२६) 
बाहातहिन (सच्च ) 
माहार (बेढ़ि ) 
भाहार (आाखंब ) 
आहार (घोण्ण ) 
आहारएसणा (हुन्पपुष्फिया ) 
आहार कुरुते (जैमेलि) 
आहित (पृ ३०) 
आहितर्गि (बंचण ) 
आहुणिज्जमाणी (पृ ३०) 
अआहेवज्ज (पृ ३०) 
इंखिणी (प्‌ ३०) 
इंगालछारिया (३०) 
इदद (पृ ३०) 
इंदियत्थ (संग) 
इंदीवर (पदुंम) 
ड्ख्छा (प्र ३०) 
इन्छा (छंद ) 
इच्छा (मोहणिएलकस्ल ) 
श्ध्छा (राप) 
इच्छा (लोक ) 
द्च्छा (अविष्यादाण ) 
इण्छाछंद (भहाछंद ) 
इच्छित (पृ ३०) 
इच्छिय (9 ३०) 
इच्छियत्ता (इह) 
इच्छियपडिण्छिय (इच्छिप ) 
इज्जा (पृ ३०) 
श्ज्या (यथव ) 
ह्ट्ट्का (सेल्मा) 
ड्टठ (भत्त) 


परिक्िक १ : १७६ 
हट (प्‌ ३१) 
हट (मधुर) 
डट्ट (लिध्याणिकर) 
द्ट्ट (आप्त ) 
ह्द्त्ता (१३९) 
झ्ट्ठा (प्सि) 
इ्त (॥ ३१) 
इत्यिया (पत्ति) 
द्सि (पृ ३१) 
इंसि (समझ ) 
इसि (ईसिपम्सारपुदथी ) 
इ्सु (हुमपुप्फिया ) 
इस्सर (पृ ३१) 
इस्सरी (प्ि) 
इस्सापंडक (जपुध्क ) 
ईप्सित (छहिष्ट ) 
ईर्ष्या (साथ) 
ईश्वर (पृ ३१) 
ईसिपश्मार_ (ईसिपव्शारपुढवों ) 
ईसिपब्भारपुढवी (प्र३१) 
ईहूण (वियालण ) 
हा (आाभिभिदोषहिए ) 
ईहा (आधभोग ) 
ईहा (| ११) 
ईहाम्‌ग (ब्‌रू) 
उठमांस (पृ ३९) 
उंछ (हुमपु प्किया ) 
उस्कंचण (प्र ३९) 
उनकंपित (३२) 
उक्कट्टित (दोच ) 
डक्कड (उच्चल) 
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अक्‍्कडढ (४ ३२) 
उक्कडदति (जिकड़ढति ) 
उक्कड्डिय (भिष्छुड़ ) 
उक्कत्त (कप्पिय ) 
उककसण (प्‌ ३२) 
उन्िकट्ठ | (प्‌ ३२) 
उक्किरण (साहरण ) 
उक्कूइय (रसिय) 
उक्कुजिय (अक्कोस ) 
उ्कूल (अलिय ) 
उक्‍्कोडभंग (लोडसंग) 
उक्कोस (माण) 
उक्कोस (भोह॒निक्जकम्म ) 
उनकोसेज्ज (पंताबेश्ज ) 
उषखणाहि (पहर ) 
उम्खित (ओसारित ) 
उब्खित्त (पृषा ) 
उक्खित्तभत्त (पहेच) 
उब्खिस्त (प्र ३३) 
उम्तक्रमोल्लंभन (ब्वत्थय ) 
ड्क्ति (प्र ३३) 
उसडडमडड (पृ ३३) 
'उ्यम (पृ ३३) 
छरयय (प्र ३३) 
उम्मविस (पर ३३) 
ग्गह (पृ ३३) 
उग्यह्‌ (वृ ३३) 
छरभह्‌ (उबहि ) 
छउग्महित (मोसारित ) 
ऋग्गिष्हण (उम्पह) 
उग्योवणा (एसचा ) 


प्रषकशूइ--उण्जोएड 


उम्घायश (६१३) 
उचित (बहुलनाबीण) 
ठ्ज्ब (दोह) 
उच्च (उदन्न) 
उच्च (ऊसढ़ ) 
उच्चच्छंद (पृ ३३) 
उच्चयरक (पृ ३३) 
उच्चारपासवणलैलसिधाण- 
जल्लपरिद्वावणियाअस्समिति 
(अधम्मत्विकाय ) 
उच्चारपासवजलेल 
सिधाणजल्लपरिद्वावणियासमिति 
(धस्मल्विकाय ) 
उच्चारित (उल्लोहत ) 
उच्चावल (पृ ३४) 
उच्छंदण (्स्सघण ) 
उच्छल्लिज्जति (चालिज्जलि) 
उच्छाडित (डल्लोहित ) 
उच्छायण (धाय ) 
उच्छाह (जोग) 
उच्छाह (पोष ) 
उच्छुदध (ओसारित ) 
उच्छुड (पहर) 
उच्छोलेति (यू ३४) 
उज्जल (ए ३१४) 
उज्जल (संस) 
उ््जु (ससु) 
उज्जु (पृ ३४) 
उज्जुगत्तण (पृ ३४) 
उज्डुय (व ३४) 
उल्जोएए (ओभासेइ) 


'सक्योएड (प्चातति) 
-उज्जोविव (सुड) 
अब्फण (एडण) 
पज्कषा (उत्सप्व ) 
'उब्मित (भक्त) 
उज्भित (चदित ) 
डउज्किय ( भिन्‍म ) 
उज्कीयति (प्र ३४) 
उट्टाण (लुटण ) 
डट्टाण (पृ ३४) 
उद्दित (१ ३५) 
उद्प्ति (चर ) 
उष्णत (साण ) 
उण्णमणी (अजुण्जा ) 
उण्णाम (भाज ) 
उष्णामित (डल्लोइत ) 
उण्ह (लैंड) 
उत्कोच (लंबा) 
उस्क्षिप्तभक्त (पृण्यचक्त ) 
उत्क्षिप्यति ((चासिस्थति) 
उत्तम (मोराल) 
डसम (मंदर ) 
ऋत्तर (बाल) 
उत्तर (मसंबर ) 
उत्तरकरण (पृ ३१५) 
डत्तरति (उदेति) 
डसरपग़ि (अंस) 
त्तारिष (१ ३४) 
उत्तास (गौल) 
खत्तासणन (भदृन्यथ ) 
उत्तासणव (लोगहुरिशजचण ) 


परिकिव्क है : रपर 
डत्तुदति (सुरति) 
उत्थित (उल्लोइत ) 
डत्पादित (अपृष्ृुत ) 
उत्पादयति (३ १६५) 
उप्प्रेष्नतें (डंबेहूति ) 
उस्फुल्ल (फुंस्ख ) 
उस्सर्ग का 
उत्सुक (भाण 
उत्सूजति (भिसृजधतति) 
उदक (पयस्‌ ) 
उदग्ग (पृ ३५) 
उदरग (भोराल) 
उदग्म (बयसल्थ ) 
उद्ग्र (३४) 
उदत्त (सुद्दित ) 
उदत्त (ओराल) 
उदय (उच्गय ) 
उदय (बुमपुष्फिया ) 
उदसी (तक्क) 
उवार (पृ ३५) 
उदार (ओराल) 
उदीरणा (एचचा ) 
डदीरित (चालित ) 
उदभावित (लघुक) 
उदवण (प १३५) 
उद्देवण (पाणवह) 
उददषणकरी (छेपमकरी) 
उद्वि्ञवमाण (आउडिज्कमाण) 
उदबित्ता (हंवर ) 
उदददेज्य (स्रकोशेशआ ) 
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उद्दवेति (अभ्रिहनति) 
उदवेयव्य (हंतज्य) 
उद्यामित (३५) 
हिट (प्‌ ३५) 
उददिष्ट (४ ३५) 
उददूढ (प्‌ ३६) 
उद्धंसण (आओसथ ) 
उददरण (कढण) 
उद्धष॑णा (आक्रोश ) 
उद्धार (हत्पा ) 
उद्घारणा (घारणववहार ) 
उद्धिय (ओहय ) 
उद्धियकंटय (ओहयकंटय ) 
उद्धुय (उक्किट्ठ ) 
उद्धृत (१६) 
उदबुद् (फुल्ल) 
उद्भिन्‍न (फुल्ल) 
उचद्यतविहारित्त (संजिस्त ) 
उद्योगवद्‌ (व्यवसा यिन्‌ ) 
उन्नय (सोहुणिज्जकम्स ) 
उन्‍्नाम (सोहणिफ्जरस्म ) 
उन्निद्र (फुल्ल) 
उन्मिषित (फुल्ल) 
उन्मीलित (फुल्ल) 
उपक (परदषाश ) 
उपकडिद्ित (उल्लोइल ) 
उपकार (पण) 
उपचार (अशखेश ) 
उपणत (उल्लोइस ) 
उपगद (उल्लोहत ) 
उपदेश (प्रबचन ) 


उपदेश 
उपदेश 
उपवेस 
उपधि 
उपनीत 
उपनीगते 
उपपदरिसिते 
उपपद्चते 
उपयोग 
उपयोग 
उपयोग 
उपयोग 
उपल 
उपलब्ध 
उपलते 
उपलकते 
उपलोलित 
उपवत्त 
उपवधू 
उपवष्पित 
उपशास्त 
उपश्रवा 
उपसारित 
उपात्त 
उपादान 
उपाय 
उप्पञ्जते 
उप्पल 
उप्पल 
उप्पादेहि 
उप्पायण 


(इशंन ) 
(निभित्त ) 
(पृ ३६) 
(माया) 
(सबित ) 
(प्‌ ३६) 


(फ्याति) 
(भाव) 

(पृ ३६) 
(शान) 
(३६) 
(पासाण ) 
(बिदित) 
(श्वूणोति) 
(पह्ाति) 
(उल्लोइत ) 
(उल्लोइत ) 
(पत्ति) 
(डह्लोइल ) 
(शास्त ) 

(१ १६) 
(उल्लोइत ) 
(बढ़) 
(आय) 
(प्रयोग ) 
(पृ ३६) 
(पहुम ) 

(पृ १६) 
(हर) 
(पृ ९७३ 


उण्याक्म---इुम 


उध्पायथ 
उप्पिशावण 
उमग्भिग्ध 
उभय 
डम्मुअणा 
उम्मुस्ककम्मकबत्र 
उम्पूजण 
उराल 
उराल' 
उल्लृत्त 
उल्लोइत 
उत्लोकित 
उल्लोहित 
उवठत्त 
उबएस 
उवकरण 
उबगम 
उवगमण 
उवगरण 
उयग्गह 
उवधाय 
उववय 
उबजय 
उवचय 
उवचरित 
उबचार 
उवचित 
उवचितदेह 
उतबचजिय 
उवड्भावित्तर्‌ 
उवद्विय 


(प्‌ ३६) 
(प्र ३७) 
(पृ ३७) 
(पृ ३७) 


(सिद्ध ) 
(पाचबह ) 


(ओराल) 
(१ ३७) 


(पृ ३७) 


डउब्टिय 
उबनय 
उवणामेति 
उवत्यड 
उव्दंसण 
उबदसिय 
अउयदेस 
उवधारण 
उवधारिय 
उबदधि 
उवधि 
उवस्भ 
उवयंति 
उवयतशति 
उवयोग 
उवयोग 
उबरय 
उपलंभणा 
उबवाय 
उबवाय 
उवविसणा 
उबवृत्त 
उबवृह 
छवसंत 
उबसंत 
उबसंत, 
उवसंत 
उवसंधार 
उमसंपया 
उबसग 
उतसम 


परिक्िक है: रै८३ 
(डत्संत्त ) 

(जिदंसण) 

(अाणेति) 

(आाइल्न ) 

(जिदंसल ) 

(आधजिय ) 

(आणा ) 

(उम्गह) 
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डवसम (पृ १८) 
उबसमण (प्‌ ३८) 
उवसमप्पभव (उबसमसार ) 
उवसममूल (डब्समसार ) 
उबसमसार (प्‌ ३५) 
उवहाणव (पथ्वडय ) 
छवहिं (माया) 
उबहिं (मोहजलिफज्जकम्म ) 
उबहि (प्‌ ३८) 
उबहि-असुद्ध (अलिय ) 
उवाय (हेतु) 
झवेइ (पृ ३६) 
उबेति (प्‌ ३६) 
उवेहृति (पृ ३१६) 
उन्बट्टूण (उत्सिंधघण) 
उम्वत्तेइ (पृ ३६) 
उब्बलित (रस्लोहित) 
उब्विर्ण (सत्य ) 
उब्विग्ग (भोय ) 
उब्वियंति (तसंति ) 
उम्बेयणय (पाव ) 
उसभ (पृ ३६) 
झसभक (विरीड) 
उस्सरग (पृ ३१६) 
उस्सय (काय) 
उस्सम (जहिसा) 
उस्सय (१ ३६) 
उस्सय (जब्म ) 
उस्सारित (रहस्स) 
उस्सिंघण (१३६) 
सल्सित (उल्लोइत ) 


उबसम--ओफीणय 


ऊसढ़ (पृ ३६) 
ऊसय (पुष्टि) 
ऊहा (संशय) 
ऊहित (पृ ३६) 
ऋणजु (प्र ४०) 
ऋतुबद्ध (दितीघसमवसरण ) 
ऋतुसंवत्सर (पृ ४०) 
तऋ्षि (प्र ४०) 
एइज्जमाण (प्रृ ४०) 
एकग्गहणमहिय (कसिल ) 
एकांश (अण ) 
एग (सजय ) 
एगंतपंडिय (केबल ) 
एगणामभेद (एप्पडिरय ) 
एगपण्जायम (एगपडिरय ) 
एगपडिरय (प्‌ ४०) 
एंजणा (पं ४०) 
एजन (पृ ४०) 
एरावणवाहण (सबक ) 
एसणा (प्र ४०) 
एसणा (मण्णणा) 
एसभाजस्समिति (अधम्मत्विकाय ) 


एसणासमिति (भस्म त्यथिकाय ) 
ओकट्टित (जोसारित ) 
बओोकडढ़ (उफ्कड्द ) 
ओकडिडत (भ्रोसारित ) 
जोगेण्हण (उन्गह) 
ओष (१४०) 
ओच्छसन (अलिय ) 
भोचुद (ओस्परित ) 
बोसीण (जिम्मंसक ) 


ओवील 
ओवीलेमाण 
ओबेडंग 
ओसक्क 


(ओसा रत) 
(क्षोसारित) 
(ओसारश्लि) 
(ओोसारित ) 
(ओसारित ) 
(हतासिससिहा ) 
(प्‌ ४१) 
(बिचल ) 
(अतिजत्त ) 

(प्‌ ४१) 
(पंताधेज्ज ) 
(ओसारित) 
(सोसारित ) 
(ओसारित ) 
(कंति) 
(४१) 

(पृ ४१) 

(पृ ४१) 
(ओसारित ) 
(ओसारित ) 
(क्रोसारित ) 
(भोसारित ) 
(जाय) 

(अंक ) 
(सुक्किल) 

(प्र ४१) 
(आयासस्थिकाय ) 
(अदिल्भादाण ) 
(१४१) 
(केल्जर ) 


(मयन ) 
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ओसरित 
ओसा 
ओसारित 
ओसारेति 
भोह्‌ 

ओह 
ओहवल 
भोहय 
ओहयकंटय 
ओहसित 
ओहि 
ओहिज्जंत 
कद्यव 
कंकण 
कंसद 
कंखा 
कंसा 
कंखा 
कंखा 
कंला 
कंखित 
कंखिय 
कंवथिकलापक 
कंती 
कंटका 
कंड 

कंत 


कत 
कंत 
कंत 
कंत 


(ग्रोसारित) 
(सिष्ह) 

(पू ४१) 
(पृ ४२) 
(पृ ४२) 
(संखेब ) 
(पए ४१) 
(प्‌ ४२) 
(प्‌ ४२) 
(अतिवत् ) 
(सशण्जाया ) 
(अतिवत्त ) 
(कव्ड) 
(हत्वसंडक ) 
(४ ४२१ 
(लोभ) 
(परिज्क्ता) 
(अदिष्भादाण ) 
(गेहि) 
(मोहजिज्जकस्स ) 
(संकित ) 
(अल्थि) 
(कडीय ) 
(प्र ४२) 
(कंची) 
(णावा) 

(पृ ४२) 
(अत्त) 
(आप्लस ) 
(हट) 
(युभ) 
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कंठत्ता (इंट्त्ता) 
कंता (पत्ति) 
कंति (अहिसा) 
कंति (प्‌ ४३) 
कदंति (बणंति) 
कदण ( ४३) 
कंदप्प (णंदी) 
कंदमाणी (रोयमाणो ) 
कंदल (पढदुम) 
कंदित (रण्ण) 
कंदित (हश्कार ) 
कंदूग (केस्जूर) 
कंपेति (मंचेति) 
कमक (प्‌ ४३) 
कक्क (पृ ४३) 
कक्क (साया) 
कक्क (सोहणिफ्जकस्म ) 
कश्कणा (अलिय ) 
फक्‍्कब (गुलोवलद्भीय ) 
कक्‍्करण (कूजण) 
कक्‍्कस (प्र ४३) 
कक्‍्कस (उण्जल) 
कक्कस (दारुण ) 
कक्‍कससद (बारणसह ) 
कक्कुडिगा (लोमसिका ) 
कक्कुस (ठुस) 
ककक्‍्खड (उज्जल ) 
कक्‍्खडी (पृ ४३) 
कक्खडीभूत (पुराण ) 
कच्छ्भ (राह) 


(॥ ४३) 


कज्ज 
फज्जोपक 
कटुक 

कट्ठ 

कठिन 
कड़ग 

कड़ग 
कड़ग-महण 
कडछकी 
कटपल्ल 
कडि-उपक 
कडीय 
कडुय 
कडुय 
कड्डिति 
कढण 
कण्णकोवग 
कष्णलीलक 
कण्णधार 
कण्णपील 
कण्णपुर 
कण्णलोडक 
कृण्णा 

कण्हे 
कण्ह्राति 
कण्हसप्प 
कत 
कतकज्ज 
कतत्थ 
कतपुष्य 
कृति 


झंत्रला-- करहि 


(कारण) 
(कबीछ) 
(प्रत्प्षणच्न ) 
(णाबा)' 
(कह्कड़ी ) 
(हृश्पिक ) 
(पृ ४३). 
(पाणबह ) 
(दइ्लो ) 
(पृ ४३) 
(कडोय ) 
(प्र ४३) 
(उच्जल ) 
(कर्कस ) 
(णिकड्डति) 
(प्र ४३) 
(कुडल ) 
(कुंडल ) 
(निम्जासय ) 
(कुंडल) 
(फुडल ) 
(कुंडल ) 
(बारिया ) 
(पृ ४४) 
(पृ ४४) 
(रह) 
(अतिवल ) 
(कतस्थ) 
(पृ ४४) 
(चियत ) 
(समण ) 


ऋश---अषहु 


करताहि 
कश्यस्ति 
कऋथित 
कण्षेति 
कप्प 
कप्प 
कंप्प 
कृप्प 


कष्पण 
कप्पिय 
कृष्पिय 
कस 
कम 
कसढ 
कमनीय 
कमल 
कम्पन 
कंम्म 
क्म्म 
कम्म 
कम्म 


क्रम्मकर 
कम्मकंरी 
कुम्मबसय 
क्रम्ममास 
ऋम्ममास 
कम्मारय 


(जीवरिथिकाय) 


(बैर) 
(दास) 
(बासी ) 
(संत्ति) 
(उड्सास ) 
(रिड) 
(दास) 
(घरष्ण ) 


कयार 


करण 
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कलह (भोहूणिस्जकम्म ) 
कलह (विवाद ) 
कलह (ब॒ग्गह) 
कलह सी (विल्खरी ) 
कलहविवेग (घम्सल्थिकाय ) 
कला (४५) 
कलि (समर ) 
कलिकरंड (परिग्गह) 
कलिका (सुकूल ) 
कलुण (दोण) 
कलुष (कषाय ) 
कलुषित (शंकित ) 
कलुस (१ ४५) 
कलुस (कस्स) 
कलुस (किव्विस ) 
कलुस (पाव) 
कलेवर (काय) 
कल्प (जोत) 
कठ्प (पृ ४५) 
कल्मय (क्षिव्विस ) 
कल्याण (प्‌ ४५) 
कल्यांणोपचय (शुभवद्धि ) 
कल्लसरीश (हड्ड) 
कललाण (झट) 
कललाण (पृ ४६ ) 
कल्लाण (भाहिसा ) 
कल्लाण (भहग ) 
कल्लाण (ओोराल) 
कल्हार (उप्पल ) 
कृषजिय (प्स्गड़ ) 
कवड (कूड) 


कवड 
कवड 
कबड़ 
कवल्ली 
कषाय 
कस 
कसाय 
कसिण 
कसिण 
कसिण 
कसिण 
कसिण 
कहण 
कह्ेति 
कहेस्सामि 
काउस्सग्ग 
कांक्षा 
कांत 
काण 
कान्त 
कापुरिस 
काम 
कामगम 
कामगुण 
कामभोग-मार 
कामयंति 
कासासा 
कामासा 
काय 
काय 
कायअमुत्ति 


इलहु---कायअगुखि 


(अलिय ) 
(उब्कत्रण) 
(प्र ४६ ) 
(दब्जी ) 
(प्‌ ४६) 
(प्र ४६) 
(पृ ४६) 
(पृ ४६ ) 
(सब्य ) 
(अंत ) 
(निव्बाण) 
(अजुत्तर) 
(परुयण ) 
(किट्ट्ते ) 
(किसइस्सामि ) 
(पृ ४६ ) 
(लोभ) 
(इट्ठ) 

(पृ ४६) 
(प्‌ ४६) 
(कीव ) 
(राग) 
(पृ ४६) 
(अवभ ) 
(अबंभ ) 
(अभिलसंति) 


(भोहथिल्जकस्म) 


(लोभ) 


(पृ ४७) 
(गण) 


(अधम्मत्यिकाय 


काफतुलि--कू 
कायगुत्ति 

कायर 

कायोत्सगे 
कारंडय 

कारग 


(फासिय) 


(झुदुद्धिर) 


करिश्िह है : 


कितिकस्म 
कित्तइस्तामि 
कित्तण 
कित्ति 
कित्ति 
कितित 
किब्बिस 
किब्विस 
किब्विसिय 
किरियंति 
किरीट 
किलंत 
किलामिज्जमाण 
किलामेज्ज 
किलिददु 
किलिम 
किलेस 
किज्विस 
किस 

किस 
किसिण 
किस्सते 
कीडं ति 
कीति 
कीलंति 
कीव 

कंचि 
कुंजर 
कूंजित 
कुंडग 
कुंडल 


श्फ्श 
(बंदणग ) 
(पृ ४७) 
(पू ४७) 
(प ४७) 
(महिसा ) 
(बच्नित) 
(अलिय ) 
(भाया ) 


(मोहजिक्जकस्म ) 


(उत्पादयंति ) 
(तिरीड) 


(डुष्बल ) 
(आडुडिक्जसाण ) 


१६० 
कंभ 
कुंभीकपंडक 
कुष्छति 
ऋुश्छिधार 
कुट 

कुटिल 
कुटिल 
कुटुंब 

कुट्टग 
कुट्टित 
मुट्टित 
कुटमल 
कुढा रक 
कुथित 
कुडज 


शुब्जिक 
कुमारी 
ऊुमुद 
कुमुय 
जुम्भ 
कुरवक 
कुरुय 
कुरुय 
कुशय 
कुल 
कुल 
कुलमसि 
कुंवलय 
ऋुविय 
कुविय 
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(चावा) 
(णपुसक ) 
(पृ ४८) 
(भिज्जासय ) 
(घट ) 
(कुचि) 
(बचत) 
(कुल) 

(प ४८) 
(पिच्थिय) 
(छिन्न ) 
(मुकुल ) 
(अरंजर ) 
(विध्) 
(पृ ४८) 
(पू ४८) 
(कुम्ज ) 
(दारशिया) 
(पदुस) 
(उप्पल) 
(घट ) 
(कुडल) 
(साया ) 
(कक्क ) 
(मोहलिस्जकस्स) 
(पृ ४८) 
(संघ) 
(अदिष्णादाण ) 
(पडुम) 
(रट्ट) 
(आस्रत्त) 


कुव्वइ 
कुन्विज्ज 
कुशल 


फुंच--कैतु 


(आचहं लि) 
(परंजेक्म ) 
(पृ ४८) 
(देसकालण्ण ) 
(देय ) 
(मणायतण ) 
(पृष्फ) 
(धुम ) 
(वावण्ण ) 
(बोसीण ) 

(पृ ४८) 
(माया ) 

(पृ ४६) 
(अलिय) 
(उश्कंचण ) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(पदपाश ) 
(अविण्णादाण ) 
(ओयण ) 
(अविण्णादाण ) 
(विकूणित ) 
(रसिय ) 
(चेतित ) 
(निष्ठित ) 
(पृ ४६) 
(अशेष ) 
(सब ) 

(पृ ४६) 

(पृ ४६) 

पृ ४६) 

(प्‌ ४६) 


फेवल--संस्तिकाभ्का 

केवल (ब ४६) 
केवलणाक (केवल ) 
केवलि (अरह ) 
“केवलि (सिड ) 
-केवलिठाण (मँहसा ) 
कोटक (तुस) 
कौकणय (झप्पल) 
कोज्जक (पदुम) 
कोट्टिब (णावा) 
कोष्टिम (डिप्फर ) 
कोड (धारणा ) 
कोड़ि (अस्सि ) 
कोप (क्रोध) 
कोमल (शर्षणय ) 
कोरक (सुकुल ) 
कोलाहलभूय हाहाभय ) 
कोव (कोह ) 
कोव (मोहलिएजकम्स ) 
कोह (४९) 
कोह (अधम्मत्यिकाय ) 
कोह (मोहसिक्शकम्म ) 
कोहनिर्गह (लमा) 
कोहविवेग (धम्मत्थिकाय ) 
कौमुदी (चसम्थ्रिका ) 
क्रमति (प्‌ ४६) 
क्रिया (एजन ) 
क्रिया (४ ४०) 
क्रिया (योच ) 
करडन (बिहरण ) 
क्रोध (पृ ५०) 
सक्षपण . (अगगार ) 


वरिक्िका है. । १६१ 


क्षपणा 
कझ्षप्ति 
क्षाम 
क्षामित 
क्षिष्त 
क्षिप्त 
क्षिप्त 
क्षिप्तचित्त 


छुद्ग 
खट्य 
खंड 

खंड 
खंडणा 
खंडित 
लंडित्तत 


बं १०) 
(क्षामत ) 
(कुब्य ) 

(पृ ५०) 
(प ५०) 
(बिरल्लिय ) 
(मुक्त) 
(किप्त ) 
(कुशल) 
(पृ ५०) 
(अतिबस्‍्त ) 
(फुडित) 
(अंग) 
(बिराहणा) 
(पृ ४०) 
(भालि्तए) 
(प्‌ ५०) 
(भिन्‍्ल ) 
(समण ) 
(अहिसा ) 
(गण) 
(गस्ससाण ) 
(सेज्जा ) 
(सौकरिक ) 
(हल्थिक) 
(हत्वअडड्क ) 
(स्वणो ) 
(थैव ) 
(राहु) 
(काहापण ) 
(गंडपक् ) 


११५२ । परिश्तिष्ट १ 

लत्तियधम्मका (लिलिणिका) 
शद (१ १५०) 
क्षम (हिंय) 
खमइ (सहइ ) 
खमग (भिक्‍्लु ) 
खमति (५०) 
झमा (प्र ४०) 
लमिति (पृ ५१) 
सर (पृ ५१) 
खर (हण्जल ) 
सर (निद्दृर) 
खरय (राहु) 
खलक (रस ) 
खलणा (पडिसेषणा ) 
ललुंक (१५१) 
सखबण (विगिश्वण ) 
ख़बण (क्रोसण ) 
सखविय (खीण) 
खह्‌ (आागासत्यिकाम ) 
खाइम (असण ) 
खाखट्टिका (दीहसक्कुलिका ) 
खात (५१) 
खाति (जैमेति) 
खसामिय (एप ४१) 
सार (डिस्ब) 
बिलिणिका (प्र ५१) 
लिखिणिका (पामुद्क ) 
खिसइ (३५१) 
लछिसण (सक्कोस ) 
खिसणा (होलणा ) 
लिसणा (इंशलिनी ) 


खिसणिज्ज 
खिसति 
खिसिज्जमाणी 
लिसिय 
खिज़्जशणिया 


खीणनाम 
खीणमाण 
खीणमाया 
खीणमोह 
खीणलोह 
खीणवंस 
खीणवेयण 
खीणाउय 
खीणावरण 
खीर 
खुडित 
खुड्तर 
खुडुलक 
खुद 

खुह्‌ 

खुह 
खेत्तण्ण 
खेम 

खेम 


सचिककसका--जैमः 


(हीलणिस्ज) 
(होलेति) 
(हीसिस्लमाणो ) - 
(दसिय) 
(५१) 
(उक्कंपित ) " 
(अंश ) - 
(गाढोकथ )- 
(पृ ४१) 
(अगंतराय ) 
(अक्कोह ) 
(अगोय ) 
(अणाम ) 
(अमाण ) 
(अमाया ) 
(अमोह ) 
(अलोह ) 
(मह॒व्वय ) 
(अवेयण ) 
(अणाउप ) 
(अणावरण ) 
(इढ ) 
(रहस्स) 
(पृ ४१) 
(१ ५१) 
(पाथ) 
(कम्म) 
(पाव ) 
(देसकालण्ण ) 
(॥ ५२)- 
(पृ ४२३ 


खोडक 


जोधणा 
खोभित्तर 
खोभिय 
बोभेइ 
खोरक॑ 
गंड 
गंडसेल 
गंडि 
गंडपक 
गंडपयक 
गंथ 
गंध 
गगण 
गच्छ 
गच्छ 
गच्छह 
गच्छति 
गच्छति 
गच्छति 
गच्छति 
गञ्छति 
गजदन्त 
गडूस 


गढ़िय 
ग़िय 
गण 


(३ ५२) 
(प्र ५२) 
(पासाण ) 
(प्र ५२) 
(प्र ५२) 
(प्र ४२) 
(तंत) 
(सृत्त) 
(भायासल्थिकाय ) 
(राशि) 
(संघ) 
(उजेइ ) 
(बयंति) 
(बृइश्ज्जति) 
(अजुसंचरइ ) 
(कंखइ ) 
(चरति) 
(बकल्कार ) 
(अल ) 

(प्‌ ५२) 
(प्रुच्छिष ) 
(लोखुग) 
(६ ४३) 
(छुल ) 


गण 
गण 
यणगजमतिवकं ते 
गणिय 
गणिय 
गत 
गत 
गत 
गत 
गत 
गत 
गतवय 
गतविवेकचैतस्म 
गति 
गति 
गति 
गदहभग 
गलत 
गर्भेल्लस 
ग़मलस 
गसन 
गमन 
ग़मन 
ग्रमन 
गमित 
समित 
ग्ंमित 
गमित 
ग्म्यते 
ग्म्मते 
यम्बते 


: रैहैंडे 


(बैंड) 
(संघ) 

(पृ ५३) 
(उठ) 
(णाम) 
(व्‌ ५३) 
(प्‌ ५३) 
(असिषकत) 
(इत ) 
(ठिति) 
(अतिवत्त ) 
(महण्दय ) 
(मूण्खित) 
(अहिंसा) 
(चरण )' 
(भव) 
(पदुंस) 
(प्रवहण ) 


(अयन ) 
(अवन ) 
(एजम ) 
(अरचण ) 
(चार) 
(डुबचरित ) 
(पृ ५३) 
(अधित ) 
(सुलित) 
(अर ते) 
(अब ते) 
(चर्षले ) 


१६४ : फरिलशिक १ 

आय (पृ ५३) 
भय (विचल ) 
गय (णाथ) 
गये (मातंग ) 
गयतेय (हयलेय ) 
अरहणा (हीलणा) 
गरह॒ति ,... (#ुच्छति) 
मरहिण्जमांणी.._ (हीसिस्मसाणो ) 
गरहित (प्र ५३) 
गरिहृति (होलेति ) 
गरिहा (आलोयणा ) 
गरिहा (पड़िकसण ) 
गरिहिज्मइ (जालोइज्जह ) 
गरुलक (हिरीड ) 
सर्व (माण ) 
गहित (अब ) 
गलइ (सडइ ) 
गलत (चंचल ) 
गलन (प्र ५३) 
गलि (गड़ि ) 
गलि (खलुंक) 
गलि (तडि ) 
गलियकंटय (ओहयकटय ) 
गलिवह (बुग्गव ) 
गवेषणा (ईहा ) 
गवेसण (ईहा ) 
गवेसणा (आधिणियोहिय ) 
गवेसणा (आभोग ) 
मवेसणा (एसला ) 
शवेसि (अस्थि) 
अवेसिय (अन्विध्ट ) 


गग्व 
गव्य 
गहण 
गहण 
गहण 
गहण 
गहण 
गहणपगार 
गहणा 
गहिय 
गहियद्ठु 
गाढ 
गाढलीण 
गाढलीण 
गाढीकय 
गाढोपगूढ 
गाढोपगूढ 
गामधम्मतत्ति 
गार्ध्य 
गार्ष्य 
गाल 

गाह 
गाहा 
गिज्कइ 
गिज्मिय 
गिष्छाति 
गिद्ध 
गिड्ध 
गिद्ध 
गिद्धि 
गिडि 


भब--गिड़ि 


(मा) 


(१ १३) 
(अलिय ) 
(एसचा ) 
(साया ) 
(मोहणि ्जकस्म ) 
(माण ) 
(गहण ) 
(बढ़) 
(जड़द्ठ ) 
(लोलुग ) 
(अणुपविट्ठ ) 
(अतिगत ) 
(पृ ५३) 
(अणुपविट्ठ ) 
(अतिगत ) 
(अबंभ) 
(राग) 
(लोभ) 
(गलन ) 
(चिट्ट) 

(पृ ५४) 
(सल्जह ) 
(सबश्जिय ) 
(भसिणलि) 
(पृ ५४) 
(मुच्छिय ) 
(लोलुय) 
(परिर्का ) 
(मुच्छा ) 


गुण 
गुणकार 
गृुणण 
गुणमंत 
गुणविराहुणा 
गुणित 
गुणिय 
गुणिस 
गुणेति 

गुत्त 

यत्त 

गुस्त 
गुत्तपाम 
गुत्रि 


(पृ ५४) 
(बश्क ) 
(णम ) 
(पासाण्ष ) 
(संदर ) 
(वाहिय) 
(तिसरा ) 
(बिल्ली ) 
(आगार ) 
(गाहा) 
(लयण ) 
(बढ) 

(पृ ५४) 
(अबभ ) 
(प्र ५४) 
(१ ५४) 
(पण्जब ) 
(पर्याय ) 
(जावंताव ) 
(परियट्टथ ) 
(सोलमंत ) 
(पाणबह ) 
(ऊहित ) 
(आागत ) 
(णाय ) 
(पृ ५४) 
(दंतप्व) 
(पालित ) 
(सब्भ ) 
(घुजक ) 


(अहिप्ता ) 


परिक्षिक ६. : शेरए- 
मुख्क (झतस्प 3 
गुदक (है ५४) 
सुलमग (जरंजर ) 
गुल्ोवलद्धीय (प्‌ ५४) 
गृह (जिहन्) 
गूह्ण (पृ ५४) 
गूहण (सोहजिस्जकस्म ) 
यूहण (सामा ) 
युड़ (खकस ) 
पृद्धिमनत (बूल्दित) 
युहिपर्याय (पृ ५४) 
पद्दीत (उछल) 
गृह्दीत (उबचार) 
गृहीत (बढ ) 
यूक्लाति (पृ ४४) 
गृह्माति (श्रूणोति)' 
गेण्हिति (आदियति) 
गेहि (प्‌ ५१) 
गेहि (छंद) 
गेहि (त्हा ) 
गेहि (भोहभिज्जकूम्स ) 
गेहि (लो) 
गो ( बवक ) 
गोठल (घोस ) 
गोखीर (संख) 
गोत्र (प्राष्ति ) 
गोज्कक (पृ ४५) 
गोज्करूपति (गोण्छक) 
गोणस (पृ ४५) 
गोघश्निका (पृ ५५) 
गोब्बर [पृ ४४ 
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गयर 
योयर 
मोल 
गमोचण 
अधित 
अहय॒हदीत 
ग्रहण 
श्राम 
ग्रास्पयचम 
घट 
चटना 
शट्टण 
श्रट्टण 
भट्टणा 
पट्टेद 
चट्ठु 

चट्ठ 
वड़्इ 
धडक 
चडति 
भडिज्ज 
चडढितय्य 
चण 

घर 

भर 
भाइय 
भाट 
चाडियय 
भात 
बात 
शाय 


भोधर--चस्चय ते 


घायण (इंड) 
घायण (पाणजह ) 
घायय (प्‌ ५६) 
घायय (अरि) 
घिसरा (तिसरा ) 
धुमति (अंदोलति ) 
घोर (उज्जल) 
धघोरविस (डसाजिस ) 
घोस (पृ ५६) 
चदय (बबगय ) 
चचए (घड्डे) 
चएज्ज (प्‌ १७) 
खंगेरिय (छण्जिय ) 
बंचल (पृ २७) 
खंड (पाव) 
खंड (साहसिक ) 
संड (उक्किट्ट ) 
अंड (उज्जल) 
चढ़ (सिष्ष) 
चंडदंड (पाव ) 
अंडविस (डणबिस्त) 
चंदाल (प्‌ ५७) 
चंडिक्क (कोह) 
घंडिक्क (सोहनिफ्जकम्म ) 
चंडिक्किय (टू) 
भंडिक्किय (आसुरत्त ) 
चंद (पृ ५७) 
अंदलेस्सा (बोसिणा ) 
वक्‍्कफमिहुणग (हत्थिक ) 
चक्खु (मेढि) 
चडनजयंते (चरति) 


जतुवेद--विकित्ताशाला 

अतुमेद (बंधण ) 
चल (बवगत ) 
त्तदेह्‌ (३ ५७) 
अआ्त्द्र (पु ४७) 
श्नन्द्रात्तप (चन्द्रिका ) 
अन्द्रिका (प्‌ ५७) 
-जम्मणद्ध (णनिम्भंसक ) 
्य (पिड) 
अय (परिष्ग ह) 
जय (काम ) 
जअयंति (बश्कमंति ) 
ऋयण (उल्सरग ) 
“अयावचइय (भेउरघस्स ) 
चयाहि (पृ ५७) 
शरत (अवंभ ) 
चरक (ससण) 
चरण (प्‌ ५७) 
रण (५७) 
चरण (चार) 
चरण (आर) 
चरण | (जीबाभसिगम ) 
आअरणकरणपारविय (समण ) 
चरसति (पृ ५७) 
अरसि (प्र ४८) 
चरय (भिल्ख) 
अरित्तधम्म (जीवासिगम ) 
अरित्तधस्म (पच्चक्साभ ) 
अररिया (चार) 
अयंते (प्र ४८) 
चल (चलित ) 
चल (जनित्य) 


परिकिकां है. । १६७ 


चत्णा , 
अखित 
अबलिय 
चलिय 
चबल 
चत््ल्‌ 

चवल 

चवल 

चवल 
बहित 
चहिय 
बाउम्मासित 
चाएति 
घाण्डाल 
थार 

बार 

जार 
घचालिज्जति 
चालित 
चालितए 
चालेइ 
चाविय 
चाहित , 
बिता 
चितापर 
चिंतित 
चितित 
चितिय 
चितेहिधि 
निध 
विधणजिष्फण्म 
चिकित्साशासा 


(एचलणा) 
(॥ १८) 


(उश्किट्ठु) 


१६८ । परिक्तित १ 
जिक्‍्कण (पृ ५६) 
जिवकश्नीकय (गाढीकय ) 
बिवझूवनिका (आज्चिस्चा ) 
चिट (प्र ५९) 
ब्रिट्रुणा (अवस्था ) 
चिट्टणा (प्िट्ठा) 
खिडिलीसिहा (हुलसिणसिहा ) 
खितक (दीव ) 
चितिक मम (बंदग ) 
चित्त (पृ ५६) 
चित्त (अंतरप्प ) 
चित्त (र्पागहाण ) 
घित्त (मधुर ) 
चित्त (भणसंकप्प ) 
बित्तल (सबल ) 
शचित्तविप्लुति (बिचिकित्सा ) 
चिन्तन ( सनस ) 
चिन्ता (उपयोग ) 
चिन्ता (उपयोग ) 
बिन्ता (संकण ) 
चिर (प्र ५६) 
चिरजुसिय (चिरसंसिट्ट ) 
नतिरपरिचिय (चिरसंसिट्ठ ) 
चिरसथुय (चिरसंसिट्ठ ) 
चिरसं सिद् (पृ ५६) 
चिराण्‌ गय (चिरसंसिट्ट ) 
चिराणुवति (चिरसंसिदठ ) 
बिल्लल (सब्दूल) 
चिल्लिक (णप्‌ सक ) 
बिह्न (केहु) 
चुडलि (बीव ) 


चुण्ण 
चुय 
चुय 
जुल्लक 
बुल्लि 
चला 
औअैट्ठा 
जेत 
चेतण 
चेतित 
जचैय 
चेयण्ण 
श्ेष्टा 
जेत्य 
चोक्ख 
चोक्सखा 
चोक्ष 
चोण्ण 
चोदणा 
चोदित 
चोयणा 


मिकण-- शपण 


(अंग) 

(गथ) 
(बबसय ) 
(दोष ) 
(दोष ) 

(४ ५६)' 
(योग ) 
(अंतरप्प) 
(जा )- 

(पृ ६०) 
(जीवल्यिकास ) 
(पृ६०) 
(रयस्‌ ) 
(आयतन ) 
(आयंत) 
(महिंसा ) 

(पृ ६०) 
(वम्ज ) 
(पुच्छा ) 

(प्र ६०) 
(प्ृ६०) 
(अविश्णादाण ) 
(प्र ६०) 

!(प ६०) 
(इच्छा ) 
(पढियाणिया ) 
(सणास ) 
(पृ६०) 
(निकाच) 


(गोब्बर ) 


(१६०) 
(जिरुस्सभ) 
(उस्सस्ग ) 
(फुलित) 
(पक्िल्ज) 
(पृ६०) 
(१६०) 
(ब्मेंलि) 
(अयाहि) 
(जब्ण ) 
(डल्सय ) 
(६१) 
(पृ ६१) 
(प६१) 
(सणाम ) 
(पाथम ) 
(पाणवह ) 
(पिवासित ) 
(मिहण ) 
(जुइ) 
(१६१) 
(कंति) 
(तक्क ) 
(पहर ) 

(प_ ६१) 
(१६१) 
(गस्समाण ) 
(प१६१) 

) 


(झष्ग) 


(लिम्बटन) 


छिन्तसोय 


छुमति 
छेत्ता 


छेदत 


छेगमकर 


छेयणकरी 
जह., 
जह॒ण 
जदण 
जंतु 
जंपति 
जंबू 
जंबूका 
जंबूफलक 
जग्त॑ तक 
जभस्य - 
जचन्यः 
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जड (संत ) 
जडिलय (राह) 
जड्ु (पृ ६२) 
जड़ (छट्टिव) 
जणकलकल (जणसमहद ) 
जणपद (रण्म) 
जणबोस (जणसंभद ) 
जणवृह (मजसंमह ) 
जणसंमह (बरृ६२) 
जअणसण्णिवाय (भणसंमह ) 
जणुवकलिया (जणसंमह ) 
जणुम्मि (जणसभमह ) 
श्रषण्ण (प्र ६२) 
जण्ण (उस्सम) 
जण्णकत (असभ) 
जण्णकारि (बंभण ) 
जण्णमुंड (बंसण ) 
जत (बोर) 
जति (सभिल्ल) 
जतितव्य (घडितश्श ) 
खन्म (भव ) 
जन्मपर्याय (गृहिपर्याधि ) 
जय (उबसंत ) 
जय (जीवत्विकाय ) 
जयणा (अहिसा ) 
'जरठ (पुराण ) 
जरती (जरत्का) 
जरत्का (बृ६२) 
जशतुर (महत्यव ) 
जराकिमुफ्क (शिडड) 
अलल (अख्यि) 


जलन (सन) 
जलपानस्थान (लीथ ) 
जलझह (कमल) 
जमहर (बलाहक ) 
जलूग (डुमपुण्फिया ) 
जलोदर (दसदर ) 
जल्ल (पृ ६२) 
जल्लिय (प्र ६३) 
जवहलय (पृ ६३) 
जवण (उक्किट्ु ) 
जवित्तय (प्ृ६३) 
जस (प्र ६१) 
जसंस (सिद्धस्थ ) 
जसंसि (ओयंसि) 
जसवती (सेशबली ) 
जसोकामि (पृ्रणह्ठि) 
ज़सोधघरा (जंब ) 
जहाभूत (पृ ६३) 
जहाहि (अयाहि) 
जहेज्ज (चएज्ज ) 
जाइबिमुक्क (सिंड ) 
जाणह (पृ ६३) 
जाणंति (मन्नंत्ति) 
जाणितव्वगसामत्यजुत्त 
(बिश्नतिकारण) 
जाशुकोप्परमाय (बंका) 
जात (पु । के. ) 
जावतेय (अधि) 
जाम (प६३) 
बाय (मर) 
जाभकोइहुल्ल (भायलड्ड ) 


जरतामेक---भोजि 


अपमेय 

'जाय पंस्तय 
जावसहइद 
जास 


(पृष्) 
(जायसबदद ) 
(पृ ६३) 
(मुम्मुर) 
(लिसरा) 
(मुकुल) 
(गयत ) 
(१६३१) 
(संत) 
(अरह) 
(उष्बूढ़ ) 
(पृ ६३) 
(माया) 
(सोहलिक्जकस्म) 
(सिक्खिय) 
(पृ६४) 
(१६४) 
(बहुजनाचोण ) 
(बहार) 
(जिरत्का ) 
(पृ ६४) 
(जीवश्पिकाय ) 
(पाज) 
(पृ ६४) 
(स्थिति) 
(जअज॒स्था ) 
(प्र६४) 
(पृ ६४) 
(९ ६४) 
(जीवन) 
(पाणनह) 
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(लोभ) 
(पृ ६५) 


(8६५) 


(१६५) 
(भीवत्थिकाम ) 
(१६५) 
(पृ ६१) 
(बक्क ) 
(काउस्सस्ग) 
(अरिह) 
के; 
(जीवल्बिकाय 


श्ण्र 


जोति 
जोतिस 
जोत्तेज्ज 
जोथ्वण 
जोव्वणक 
जोव्वणत्य 
जोग्वणत्य 
णजोसिता 
जा 

ज्ञान 
शाप्यते 
ज्येष्ठ 
ण्येष्ठावग्रह 
ज्योत्सना 
भंफक 
भपित 
भवणा 
भवित 
भविय 
भाणपर 
मिज्का 
भिल्लिरी 
भीण 
मीण 
भीण 
भफ्रीण 
फुसिर 
भुसिर * 
भमित 
भोस 


प्ररित्िष्त * 


(अग्गि) 
(संबस्सर ) 
(परिक्कमिज्ज ) 
(१६५) 
(जोव्बण ) 
(जुवाण ) 
(जोव्बण ) 
(पत्ति) 

(शान) 
(संविद्‌) 
(साध्यते) 
(पर) 
(प्रभमसमयसरण ) 
(चर्द्रिका ) 
(हत्थिक ) 
(उक्कंपित ) 
(अज्कपण ) 
(णिप्पी लित ) 
(खामित्र ) 
(दोण ) 

(लोभ) 
(तिसरा ) 
(४६६) 
(णिप्पीलित ) 
(महव्वय ) 
(अतिवत्त) 
(तुच्छ) 
(झागाससल्थिकाय) 
(भग्ग) 
(४६६) 


भोसण 
भोसण 
टिट्टियाविइ 


ठवणा 
ठवणा 
ठवणा 
ठवणा 
ठवणा 
ठवणिज्ञ 
ठवणी 
ठविय 
ठवेति 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाणद्वित 
ठावणा 
ठिद्द 
ठिइकरण 
ढ्ति 
ठ्ति 
ठ्ति 


ठिति 
ठिय 


झोति---उंढ 


(आभोगण ) 
(पृ ६६ )' 
(उम्यसेइ ) 
(प्र ६६) 
(धारणा) 
(णिक्‍्लेथ ) 
(अणुल्णा)' 
(अवध्था ) 
(पश्जोसवणा ) 
(ठप्प) 
(अवस्था ) 
(णिश्लित्त ) 
(णिहित ) 
(णिसी हिया ) 
(पतिट्ठा ) 
(प्र ६६) 
(प्र ६६) 
(भच्चल ) 
(उबसग ) 
(णाम) 
(घुवक) 
(पतिट्ठा ) 
(विष) 
(अणुण्णा ) 
(प्६६) 
(अहिसा ) 
(पृ ६६ ) 
(अवस्था ) 
(पतिट्ठा) 
(सिक्शिय) 
(पर ६६ 3 


अंजण---जिफ्केग 
डंभण 
इक्क्ति 
“इमर 
हमर 
डमर 
डहरक 
अखिय 
डिप्फर 
डोज 
णंगल 
णंदि 
जंदिय 
'णग 
भट्ट 


“शत्थिभाव 
“णपुंसक 
जमंसइ 
णमणी 
णमोक्‍्कत 
*णशरिद 
'करेतर 
'जलिण 
जलिण 
"णाण 
थाण 
णाणि 
' थाणि 


शभाम 
बगामण 
जवामणी 


(आहाइ ) 
(अजुल्मा) 
(प्‌ृ६७) 
(पृ ६७) 
(जपुंसक ) 
(छप्पल) 
(पहुम) 
(सह) 
(६७) 
(मुणि) 
(३६४५) 
(१६८५) 
(क्बसमण ) 
(अजुष्था ) 


परिशिक्क ६१. । २०३ 
चामत (पासाण ) 
जामेति (जंगेति) 
णाब (६८) 
णाय (पृ६८) 
णाय (अजुष्भा) 
जायय (मित्त) 
णारी (पक्ति) 
णावा (६६८) 
जास (जिफ्सेव ) 
णिइय (धुज ) 
णिडण (शक्ख ) 
णिदणा (इंलिणी ) 
णिकड़ि ) 
णिकड़ढति (भोहारेति) 
णिकड्ढति (१६८) 
णिकम्मदरिसि (प्‌६८) 
गिकाय (घंद) 
णिकायण (छंदण ) 
णिकुज्जित (णिस्सारित ) 
गिकुज्जित (जिम्मज्जित ) 
णिगक खित (भिर्संकित ) 
णिफ्कडिढत (णिस्सारित) 
णिक्‍्कड्डित (थिम्मण्नित) 
णिक्खंत (प्र ६८) 
णिक्लणंत (दंत ) 
णिक्सष्ण (भिस्मण्जित ) 
णिक्सिध्ण (विक्लिण्म ) 
णगिक्खित (निस्सारित ) 
णिक्खिश (पृ ६८) 
जिक्‍्शुस्त॒ति (जीहरेति) 
णिमसेव (पृ ६९) 
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फिगलित (शिप्पीलित ) 
णिम्ंंध (समण ) 
णिग्यंथ (माहण) 
णिग्गत (उद्टिल) 
णिग्गत (णिच्छठ ) 
णिगर्गलित (भिव्भामित ) 
णिज्च (धृव) 
णिक्ष्यम डिया (मंद ) 
णिच्छ्य (प६६) 
णिच्छय॑ णाहिति (बितेहिति) 
णिरछयत्यपड़िवत्ति (बबसाय ) 
णिःछालित (भिस्सारित ) 
णिन्छ्डि (घण ) 
णिच्छिय (जियय ) 
णिच्छुद् (१६६) 
णिच्छुद (सिस्‍्सारित ) 
भिश्छुद्ध (निम्मज्मित ) 
णिश्छोडण (पृ६९) 
णिच्छोलित (णिस्सारित ) 
णिश्छोलित (थघिम्मज्जित ) 
णिश्ुद् (जुड़ ) 
णिज्जरा (भ्रजुण्णा ) 
शिम्जरा (पृ६६) 
शिज्जवणा (पुच्छणा ) 
शिए्जाण (मोक्ति) 
भिज्जूड (जबित्तय ) 
शिज्कावति (पेक्खले ) 
शिद्टित (मह्वज ) 
भिट्ठित (मतिबस) 
शिष्टिय्ट (पंडिम) 
भिद्दृंत (जिस्मल्थिल 


णिंदुदुर 
णिट्ठुर 
णिट॒ठुर 
पिट्दुर 
णिडाल 
णिडालमासक 
जिड्ठील 
णिण्गामित 
णिण्णीत 
णिण्णेहक 
णितिय 
णितिय 
जिंस्यणित 
णित्युद्ध 
णिदसण 
णिदसिय 
जिदरिसण 
णजिद्दीण 
णिद्धाड़ित 
णिद्धाडित 
णिड्धायति 
णिप्पकंप 
णिप्पतित 
जिष्पयोग 
णिप्पीलित 
णिप्फत्ति 
णिप्फल 
णशिप्फाडित 
भिप्फाबित 
फिष्फीसिय 
णिप्फेडिय 


जिपलिक---निप्सेणश्ति 


(उच्जल ) 
(करस)" 
(कश्कस ) 
(कर) 
(४६६) 
(१६६)- 
(भिस्सारित) 
(जिश्सारित) 
(जिस्मण्जित ) 
(१६०) 
(धुब )" 
(प१ ६६) 
(णिस्सण्जित) 
(णिम्मज्जित ) 
(६६). 
(आधबिय ) 
(जाम) 
(णिम्मज्जित ) 
(णिस्सारित) 
(निस्मणम्नित) 
(प्तावलि ) 
(धुबक ) 
(णिस्सारित )- 
(सिद्ध) 
(प्‌ ७०): 
(पूं ७०): 
(अतिबल्त )* 
(णशिस्सारित) 
(निम्मण्जित )- 
ईसिस्तारितऊ 
(जिम्मण्थित # 


अिम्ण जिशृलकाआब---जिव्यपपत 


भिमरशज्लज्यमाण 
फिन्पामित 
लिमंतण 
भिम्मंसक 
जिम्मम्जित 
भिम्मद्ठु 
सिम्मम 
णशिम्मल 
णिम्मल 
शिम्मल 
णियक्लशेति 
णियड़ि 
णियडिजोग 
शियत 
णियत 
बियत्ति 
णियय 
णियया 
णिरणुकंप 
णिरत्ति 
णिराकत 
णशिराकार 
णिरागत 
णिराणद 
जिराणत 
णिरिक्सति 
घशिरोग 
णिलिक्खति 
णिलुंचित 
मभिशुलिस 
जिस चित 


(बृच्चसाण) 


गनिल्लगिखित 
णिल्लवेति 
गिल्लानिस 
णिल्लिक्सण 
निल्सिणित 
णिल्लुबित 
भिल्लोकित 
गिल्तो लित 
णियूढ 
णिवाल्लित 
लिउ्यजी यंति 
णिब्बद्टित 
जिव्वत 
णिव्वत्तणम 
णिष्वर 
णिव्वर 
णिव्वलक 
णिव्वाधाय 
णिव्वाडित 
णिव्वाण 
णिव्वाणि 
णिव्वाणिकर 
णिव्वाधित 
णिव्यामित 
णिव्बासित 
णिश्विट्ठु 


णिश्वितिसिश्छित 


शिज्म॒त् 


म०६ 


शिसरति 
णिसा 
शिसारेति 
शिसिट्ठ 
शिसित 
शिसियणा 
णिसीहिया 
णिमी हिया 
णिस्सकित 
णिस्मंग 
'णिस्सरित 
णिस्सरित 
गिस्समित 
गिरससित 
णिस्सारित 
णिस्सारित 
णिस्सावित 
णिस्सिधित 
णिस्सित 
णिस्सुक्क 
णिस्सेयस 
पिहण 
'णिह्‌य 
णिहित 
शिहेति 
चीत 
चबीपुर 
जीपुरग 
औओयतराय 
सीरफ्कय 
भीरय 


:  परिश्शष है 


(गीहारेति) 
(रयणी ) 
(गीहारेति) 

' (विद) 
(णिह्सारित ) 
(ँ ७१) 
(उबसग ) 

(पृ ७१) 
(१७१) 
(णीरागदोस) 
(णिस्सारित ) 
(णिम्म॒ज्जित ) 
(निस्सारित ) 
(णिम्मज्जित ) 
(णिस्मज्जित ) 
(पृ ७१) 
(णिम्मज्जित ) 
(णिस्मज्जित) 
(णिम्म॒ज्जित) 
(णिम्मंसक ) 
(हिय) 

(पृ ७१) 

(६ ७१) 

(पृ ७२) 
(णिहित) 
(तीरित) 
(गंडपयक ) 
(गंड्पक ) 
(लुड्डृतराय ) 
(चिस्मज्जित ) 
(घट्ट) 


शीरय 
णीरय 
णीरय 
जीरागदोस 
णील 
णीसल्ल 
गीहरति 
णीहारेति 
ण्म 

ण्‌म 
णूमण 
णूमेति 
णेय 
णेयाउय 
णेव्वाण 
णोललति 
णोहलसति 
णो सुह 
ण्ह्ाण 
ष्हात 
ण्हाय 
तड़ि 

त्त 

संत 

तंत 
तेका 
तकक्‍्क 
तबक 
तक्करत्तण 
तक्के ह्‌ 
तज्च 


सिशरति--तस्य 


(सुद् ) 
(अरथ ) 
(सिद्ध ) 

(पृ ७२) 

' (कण्ह) 
(भोरागबोस) 
(भीहारेति) 
(पृ ७२) 
(सोहनिज्जकस्म ) 
(माया) 
(ग्रहण) 
(हरंति) 
(समण ) 
(केवल) 
(संति) 
(सोघादति ) 
(अंचेशि) 
(अणि्ठ ) 
(सिणाण ) 

(पृ ७२) 

(प्र ७२) 

(पृ ७२) 

(पृ ७२) 

(सुत्त) 

(संत) 
(प्ृ७२) 
(प्‌ ७२) 
(पृ ७२) 

(सविध्णावाण) 
(आासाएइ ) 
(संत) 


अ्तज्यायाध-+-सकवंत 
-सच्चावाव (दिद्विषाय) 
न्सच्चित्त (पृ ७४) 
-तब्चित्त (अस्सप्रेयनण्ण ) 
तच्छण (फुडण ) 
-सज्जण (होखण) 
रज्जण (भैसण) 
तणज्जण (अक्कोस ) 
सज्जण (कुट्टण ) 
तज्जिज्जमांण._ (आउडिश्जमात्र) 
तज्जिज्ञमाणी. (हीलिज्णमाणी ) 
तज्जित (भोदित ) 
तज्जेंति (पृ ७४) 
तज्जेम्ज (आओसलेज्ज ) 
तज्जेति (अभिहणति ) 
तज्जेमाण (ओबोलेलाण ) 
तट्टक (पृ ७३) 
त्तण , (काय ) 
तणपलल (कडपल्ल ) 
-तणसोल्लिक (पहुम ) 
तणु (ईसिपण्मारपुदबी) 
तणुतणू (ईसिपव्सा रपुढणो ) 
-तणुयतर (ईसिपव्म्ा रपुढवो ) 
“सणूयरी (ईसिपव्सा रपुढ़वी ) 
सण्णक (इसस ) 
“तण्णक (बच्छुक ) 
-तण्णक (बालक ) 
सण्णिका (दारिया) 
-तण्हा ( ) 
शण्हा (लोभ) 
-तब्हा (परिष्गह ) 
सण्हा (पृ ७३) 


तत्थ 
तत्थ-तत्य 
तत्व 
तदज्कमवसिय 
तकट्टोवउत्त 
तदप्पियकश्ण 
हदुभय 
तद्िष्टि 

तनु 

तनु 
तनुतरशरीर 
तन्निवेसण 
तप्पक 

तप्पण 
तप्पुरक्कार 
तब्भावणाभाविय 
कम 

तमस्‌ 
तमुक्काय 
तम्मण 
तम्मण 
तम्मोत्ति 
तरच्छ 

तर 

तरुण 
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तलपसक (छुडल ) 
तलभ (केल्जूर) 
तलिय (डिप्कर ) 
तल्लेस (तच्चित्त ) 
तल्लेस (अक््कोबयल्ण ) 
तब (परिहार ) 
तय (चिड्मरा) 
तवरत (भिक्‍्लु ) 
तवस्सि (प्र ७४) 
तबस्सि (पथ्यहय ) 
तबस्सि (सिक्‍ल ) 
तवेइ (ओोभासेइ ) 
तसंति (पृ ७४) 
ततिय (भीय) 
तस्सण्णि (हिष्टि) 
तह (पृ ७४) 
तहि-तहि (तत्प-सत्य ) 
तहिय (सच्च ) 
तहिय (संत) 
ताडइण (कुट्टल ) 
ताडणा (हीलणा) 
ताडिज्ञमाण (ब्राउडिज्जमाण ) 
ताण (महिसा ) 
ताति (भिष्खु) 
तामरस (कमज ) 
तामरस (पदुम ) 
तामरस (उत्पल) 
तालण (भेसण) 
तालण (बंध) 
तालणा (्‌ होखणा) 
वालेति (तब्जेंति ) 


तालेज्ज 
तसेति 
तासे मान 
तावत 
तांवस 
ताश्रण 
तासणम 
तासणय 
विडल 
तिगिच्छसरिस 
विष्ण 
तिन्ण 
तिश्ण 
विण्ण 
तिष्णयत 
तितिक्लखदइ 
तितिक्खति 
लितिक्खा 
तितिक्था 
तित्ति 
तित्थ 
लिपएसियखंध 
तिप्पइ 
तिप्पण 
तिप्पण 
लिष्पण 
तिप्पमाणी 
घतिमि 
तिमिंगिल 
विमिर 
दिमिर 


काक्सक--शिमिर 


(माओोसेश्न)- 
(अभिह्णत्ति ) 
(भोवोजेमाण )- 
(निरक ) 
(समण )" 
(सक्‍्कोस ) 
(बीहणय )/ 
(पाव )- 
(उच्जल ) 
(पितवण्ण ) 
(सिढ ) 
(सिक्‍ल ) 
(समण ) 

(पृ ७४) 
(सिद्धिगत ) 
(सहइ ) 

(पृ ७४) 
(खमा ) 

(पृ ७५) 
(अहिसा) 
(प॒यण) 
(पोष्यलल्विकाय ) 
(बुक्खड ) 
(बुक्लण ) 
(कूमण) 
(कंदण ) 
(रोक्साणी ) 
(पाठोण ) 
(पाठीन) 
(नील) 
(सम 


फिलेह--जिर 
तिरीद (यू ७४) 
विरोभाव (सब) 
तिलक (जिडालमासक ) 
तिलक्लली (तिलोक्सडीय) 
विजोबलश्लीय (पृ ७५) 
विवायंणा (पाणवह ) 
लिव्य (उन्मल) 
विसरा (७५) 
लिसला (पृ ७५) 
तीतवय (महम्यय ) 
तीयपश्चुप्पन्नसणभागयवियाणय 
(अरह ) 
तीरद्ठि (पथ्वइय ) 
तीरबट्टि (समण ) 
तीर्टि (भिक्‍खु ) 
तीरित (पृ ७२) 
तीरिय (फासिय) 
तीरेंइ (फासेइ ) 
तीथे (पृ ७१) 
तब (णावा ) 
तुष्छ (प्र ७५) 
तुष्छ (कश) 
तुच्छाहार (अंताहार ) 
तुद्द (सुदित) 
सुद्दचित्त (हट्डच्ित्त ) 
बुद्दाएति (चाएति) 
चुंद्ठि (४०६) 
बुट्टि (बंदी) 
दुंदति (१७६) 
युपट्ट (त्मगूबतन ) 
कुश्यि हैं... (स्ंच्षण) 


परिकिक है. श्०्द 
दुरिय (बड़) 
दुरिय (सिख्छ)' 
तुरिय (डक्किटटू ) 
ठुलना (पृ ०६) 
ठुस (प्‌ ०७६) 
तेमि आछियसाता (प्‌ ०७६) 
तेथिवका (भ्दिष्णादाण ) 
तेय (पृ ७६)" 
तेय (जुइ ) 
तेयंसि (भोय॑सि)' 
तोड़ (भमर)/ 
त्यक्त (सुस्त ) 
ह्मब्त (छदित) 
जिदशाबास (स्वर) 
जिदिव (स्वर) 
जिविष्टप (स्वर) 
स्वगृवतंन (पृ ७६) 
यंत्र (साण) 
थंभ (मोहजणिश्मकम्म ) 
यथणत्ति (पृ ७६) 
थाम (घीरिय) 
धाम (योग ) 
थाम (जोग)- 
थाल (तट्टक )- 
थालक (शट्टूक ) 
शावयरक (घुबक )- 
शावरकाम (प्रादब)' 
भिव्मलय (पडियाचिया > 
चित्र... (परिउ्ख्ित)- 
थितत (भुक्क) 
चिर (हृ ७३ 
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“दिरसंघयण (पृ ७६ ) 
'िल्‍ली (पृ ७६ ) 
शहद (अजसदिठ ) 
चुद (प्‌ ७७) 
धुक्कारिगज्ञमाणी (हीलिश्जमाणी ) 
थुणण (संबभण) 
भुणण (घुइ) 
धुत (प्र ७७) 
धूल (पृ ७७) 
थेज्ज (प्‌ ७७) 
थेर (मह॒थ्यय ) 
थैरकप्प (पू ७७) 
थेरकाल (बैरस॒मि) 
बेद्वाण (पेरभूमि) 
थेरमूमि (पृ ७७) 
भेरमज्जाता (भेरकप्प) 
धेरसमायारि (बेरकप्प ) 
थोक (खुडुलक) 
थोव (अणुमात्र) 
चोव (रहस्स ) 
दउदर (प्र ७६) 
द्ड़ (पृ ७७) 
द्ह (घात ) 
दंत (पृ ७०) 
दत (समण) 
दंत (शंत) 
इ्त (्‌ सिक्ख ) 
दंभ (मोहथिज्जकस्म ) 
यंसिय (साधविय) 
अंसिय (रव्सिष्स ) 
दइकांदर (श्अशर) 


व्क्क्ष 
दल 


दक्खाणक 
दकक्‍्लिण्णव 
दक्ष 
दगतीर 
दगपरिगाल 
दगग्भास 
दगवाह 
दगवीणिय 
दगासण्ण 
द्च्छ 
दढसघयण 
दण्ड 

दति 
दद्दुर 
द्प्प 

द्प्प 

द्प्प 
दप्पणिज्ज 
द्म्भ 

दया 

दया 

दया 
दया मो 
दरिसण 
दरिसणिज्ज 
दर्दरिका 
दर्प 

दशेन 

दल 
दलिक 


विरतंधबज--वलिक 


(धैप) 
(४०७५) 
ट 
(कुशल) 
(पृ ७८) 

(इसवोलिय) 
(बरगतोर ) 
(इगबीलिय) 
(पृ ७८) 
(बगती र ) 
(लाहसिक ) 
(भिरसंघयण ) 
(प्‌ ७५) 
(णावा) 
(राष्ट्) 
(भोहजिस्जकस्म ) 

(माथ ) 
(अबंभ) 

(बीवशिज्ज ) 

(माया ) 

(प्‌ ७५) 

(अजुरूपण) 
(अहिसा) 
(ल्जामो ) 
(ढि्टि) 
(परात्तादिय ) 
(गोघिका ) 

(माण) 
हे आई 

सध्य) 

(बस्तु) 


अइलिय---शेहसककु लिफा 

वलिय (कुलित ) 
दधरिका पल 
दविय (इंत 
दविय (सिक्स ) 
दविय (पृ ७5) 
दविय (समण 
दव्वसार (परिष्णि 
दय्वी (पृ ७८) 
दब्वीकर (गोणस ) 
दसा (अंग ) 
दसीरिका (दीहसक्कुलिका ) 
दस्सुगायतण (पच्च॑तिक ) 
दहिघण (संस ) 
दारक (बालक ) 
दारिया (प्र ७५) 
दारु (जम्गंतक ) 
दारुण (पू ७६) 
दारुण (चिक्कण ) 
दारुण (उज्जल ) 
दारुणसद्द (प्र ७६) 
दालित (फुलित ) 
दावणा (पुच्छणा ) 
दास (पृ ७६) 
दासी (पृ ७६) 
दाहिणडढलोगाहिवइ (सक्‍क ) 
दिग्धपस्सि (अलस ) 
दिजाईपवर (बभ्रण ) 
दिजाति (बंसण ) 
दिजातीवसभ (बंभण ) 
ढ्ट्ठ (प्र ७९) 
ढिट्ठि (साथ ) 
विटूढंत (णिवंसण ) 
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दिद्‌दंत 
ढिट्टठि 
दिट्टिवाय 
दित्ति 
दिनकर 
दिप्पते 
दिवस 
दिव्व 
दिसाइ 
दिसादि 
विस्सते 
दीण 
दीणस्सर 
दीन 
दीपक 
दीपकाण 
दीघंत्व 
दीव 

दीव 
दीवक 
दीवणिज्ज 
दीवसिहा 
दीवालिका 
दीविका 
दी विगासिहा 
दीविय 
दीविय 
दीसलि 
दीह 

दीह 
दीहसक्कुलिका 


(चाय) 

(पृ ७६) 
(पृ ७६) 
(क्ंति) 
(गआावित्व)' 
(पृ 5०) 
(सु )' 
(उक्किट्ठ )' 
(समंदर ) 
(मंदर ) 
(उप्पज्जते ) 
(पृ ८०) 
(होणस्सर ) 
(कदण) 
(स्यस्जक ) 
(काण ) 
(आरोह )' 
(अहिसा ) 
(प्रृ ८०) 
(दोव ) 
(पीणणिज्ज ) 
(हुतासिण सिहा ) 
(दोहसककुलिका ) 
(बथ्वी ) 
(हृतासिनसिहा ) 
(प्र घय० ) 

(पृ ८०) 
(लब्भति ) 
(यू ८७० ) 
(जिर) 
(हृ८१) 
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दडु:क्षपशीय 
दुःस्थग्र 
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दुक्लइ 
दुक्लक्खव 
गुक्लण 
वक्‍्लाणक 
दुगृध॒णा 
दुगुंछा 
दुगुडछा 
दुग्ग 
दुग्गत 
डुग्गत 
दुग्गतिप्पवाय 
दुग्गव 
दुधाण 
दुण्फोसय 
डुट्ठ 
दुदुगोण 
दुण्णाम 
डंडे 
डुपएसियशंध 
दुपरिचय 
बुपाण 
दुष्पक्ल 


(इन) 


(पं 5१) 
(प्र 5१) 
(प्‌ 5१) 
(अणिट्ट ) 
(असाल ) 

(भय) 
(उच्जल) 
(पृ 5१) 


(प्‌ ८१) 
(कुडल) 
(पृ ८१) 
(समण) 

(श्या) 


(भग्ग) 
(अधण) 
(पाणवह ) 
(9 5१) 
(पृ ८१) 
(फुसित) 
(प्र ८२) 
(दृग्गब) 
(माल) 
(प्र 5२) 
(पोस्ालत्थिकाय) 
(इस्सोल) 
(मांग ) 
(कस्स) 


बुब्बल 
दुम्बल 
वुभिक्स 


दुम 
दुमपुष्फिया 
वुम्मण 
दुम्मणिय 
बुरणुणेय 
दुर हियास 
दुरुहइ 
दुधघंट 

दुर्भेद 


दुष्बय 
दुव्विधाय 
वुस्तन्नप्प 
दुस्सह्‌ 
दुस्सील 

दुंह 

डुहय 

दुहट्ट 

डुहट्ट 
दृद्ज्जति 
दूभग 

द्रत 
दूरातिसरित 
दूरोगाढ 
दूसितत 

ड्ध्ट 


पश्लििक १ + २१३ 
बोचच (सलम्मश्थिशाव) 
दौत (भोहमिल्पकस्स ) 
वौसबिवेग (धम्मल्थिकाय) 
दोसिना (हूं ८३) 
दोतीय (थु ८5३) 
द्र्ष्य (१ ४८३) 
प्रष्य (क्स्तु) 
द्रव्याक्षर ज्थिज्जनाक्षर ) 
द्विजातीपुंगव (बंभण) 
द्वितीयसमवसरण (पृ ८०) 
द्वेय (उपभा) 
धंत [ अध्ग ) 
धणिता (पक्ति) 
स्का (३ 5१) 
धष्म (इड) 
। (सिद्वत्थ) 
धन्न (भोराल) 
घन्न ताला ( कडपहल ) 
धमणिसंतय (सुक्क) 
६308 (सोहि) 
घम्स (जोबाधियम ) 
धम्म (प्र ८४) 
धम्म (कथ्प ) 
धम्म (धम्मत्यिकाय ) 
धम्मक्शाद (कश्मिय ) 
अम्प्रत्थिकाय (पृ ८४) 
धम्मपभ्यत्ति (जीवानियम) 
प्रध्मप्मतोड (धम्मिय ) 
ले (पृ ८४) 
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धम्मसमुदाबार (घस्मिय) 
धम्माणुय (घम्मिय ) 
घम्मावाय (दिट्विबाय ) 
घम्मिद्ठु (धस्मिय) 
धम्मिय (पृ ८४) 
धरण (प्र ८5४) 
घरणिखील (मंदर ) 
धरणिसिग (मंबर ) 
धरम (पृ ८४) 
धर्म (पर्यंथ) 
धर्म (पर्याय ) 
धर्म (शोधि) 
धर्म (पृ ६५) 
घमदेशनाभिज्ञ (विह्ूस्‌ ) 
घबलय (पंडुर ) 
धाडेति (चाएति) 
घाय (पृ ८५) 
धारणववहार (प्र ८५) 
घारणा (घरण ) 
धारणिज्ज (थिर) 
घारयति (पृ ५५) 
धावति (अणुसंचर३इ ) 
धिकका रिज्जमाणी (होलिज्जमाणी ) 
घिज्जा (बारिया) 
धघिति (अहिसा ) 
घी (३ ८५) 
घीर (पृ ८५) 
घीर (अमूढ ) 
घुणण (प्‌ ८५५) 
चुण्ण ( पाव) 


भ््ण्ण (पृ ८५) 


घम्ससधुदहाम8र--नसस्प लि 


चुत 

घुत 

घुत्त 

छुव 

चुव 

घुव 

घुवक 
घुवकायज्व 
घुवनिग्गह 
चूत 
घूमिका 
घूम्नवर्ण 
घूते 

घूलि 
धघूसर 
झ्ुत 

ध्बज 
नंदा 
नंदिराग 
नदी 
नखशोधक 
नट्ठुतेय 
नत्तिका 
नन्दन 
नन्दि 

नभ 
नमंसण ; 
नमंसण 
नमंसित 
नमस्कार 
नमस्यति 


(प्‌ ५५)- 
(बिचलस ) 
(कम्स) 
(प्‌ ५५) 
(अचल) 
(बिर): 
(पृ ८६) 
(आवश्सग ) 
(अआवस्सय )- 
(पृ ५६) 
(प्‌ ५६) 
(धूमिक) 
(पू ८६)- 
(कयार ) 
(घूमिक) 
(पृ ८६ ) 
(केतु) 
(अमहिसा) 
(लोभ) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(नापित ) 
(हयतेय ) 
(दासों ) 
(प्‌ ८६) 
(पृ ८६ ) 
(आगासत्पिकाय ) 
(धंदण ) 
(पुइ) 
(महित) 
(प्रणमत )- 


(बन्दते) 


अत +“मिददुर 


नयत 
नर्कृटिक 
नववधू 
नस्समाज 
नाइ 
नागदन्तक 
नाण 

नाण 

नाण 
नाणि 
नापित 
नाय 

नाय 

ताय 

ताय 
नायय 
नायय 
निअच्छुति 
निउणसिप्पोवगय 
निदणा 
निदणा 
निदति 
निदति 
निदा 
निदिज्जइ 
निदिक्जमाण 
निदिज्जमाणी 
निदिय 
निदेति 
विकाच 
मिकाय 
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निकाय 
निकाय 
मिक्तति 
निकृष्ट 
निककलुण 
निक्‍कोह 
निक्खितिय 
निक्षेप 
निक्षेप 
निगर 
निमोय 
निग्गंथ 
निरमष्छति 
निर्गमण 
निग्गह 
निर्गुण 
निगर्षिण 
निशचुद्दु 
निग्नह 
निच्रय 
निधिय 
निज्छोडेज्ज 
निज्जवणा 
निज्जाणमग्ग 
निज्जामय 
निज्जित 
निज्जूढ 
निष्टिय 


निद्टियदृठ 
निद्ददुर 


(छंब ) 
(गण) 
(साम्रा ) 
(हिंट्टिम) 
(पा) 
(जब्को ह ) 
(प्चिहि) 
(निधास ) 
(पृ ८७) 
(गण ) 
(अगोय ) 
(सिमल ) 
(सिभच्छंति ) 
(प्र ८८) 
(जाबस्सग ) 
(निस्सोल ) 
(पाव ) 
(रुष्ज) 
(दच्छ ) 
(पिंड ) 
(घण ) 
(आभोसेल्ज ) 
(पाणवह ) 
(सिद्धिमग्ग ) 
(पू ८८) 
(मोहय) 
(डिट्ठु) 
(कोण ) 
(पृ ८घ) 
(पृ ८८) 
(प्‌ ४घ) 
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निदृदुर (उम्जल) 
निण्णाम (अभाम ) 
निदरिसण (णाय) 
निदाण (संताण ) 
निद्वेस (आणा ) 
मिद्दें्त (उजबाय ) 
निद्धम्म (पाव) 
निधान (पृ ८८) 
मिधि (लिधास) 
निधुवन (रति) 
निन्‍नेहबंधण (संजत ) 
निन्‍्ह॒व (आह्वान) 
निपुण (कुशल) 
निष्पंक (भच्छ) 
निष्पच्यमजाण (मिस्सील) 
निप्परिग्गहुरुद (संजल ) 
निष्पिवास (पाण ) 
निष्पीलए (आबीलए) 
निंथ्मंच्छण (मआओसण ) 
निव्भंछण (अक्कोस ) 
निग्भन्छेज्ज (काओसेज्ज ) 
निमंतण (छंद) 
निमंत्रण (सिकांध ) 
निमित्त (पु छ्८) 
निमित्त (मूल) 
निमित्त (लिंग ) 
निर्मित (है) 
निमिश्ति (धारपंधि) 
निम्न (डडब्ब) 
निम्मंस (सुक्क) 
रमिम्पभ (संजत ) 


विदेहर--सिरेश 


निम्मब (छीन ) 
निम्मल (अच्छ ) 
निम्मल ॥ (संखल) 
निम्मलतर (अहिंसा) 
निम्माण (अमाश) 
निम्माया (अंमाया ) 
निम्मेर (मिल्सील) 
निम्मोहं॑ (अमोह) 
नियम (मिस ) 
सियडि (पलिउंथण ) 
सियडि (उक्कंसण ) 
नियदि (सोहणिज्जकस्स) 
नियडि (माया ) 
नियडि (कक्ष ) 
नियडिआयरण (कड) 
नियडिकम्म (अविष्यादाण ) 
नियडिल्ल (अंक ) 
नियत (श्रष ) 
नियति (अलिय ) 
नियति (पड़िकसण ) 
नियम (पच्चक्साण ) 
नियर (पथ) 
नियाग (प्र ८८) 
नियाण (पृ ऋछ) 
नियुक्त (बावड) 
नियोग (अभुभोग) 
नियोग (वृं ८७) 
नियोजना (चोजणा ) 
निरंतर (च्ण) 
निश्तराय (अचंतराज ) 


निरंण (परणकाणु) 


फआलिरतिकार--5फिव्यय 


निरतिचार (लज्लंड) 
निश्थव (अरस्त्य ) 
निरन्तर (अजुस भय ) 
निरन्तर (श्सेलुग ) 
निरय (लीण) 
सिरिय (कस्स) 
निरय (गच्छ) 
निरय-वास-गमण-निधण (पचाव) 
निरवयक्स (पाव ) 
निरवयय (परमाण ) 
निरवशेष (सब ) 
“ निरवसेस (पड़िपुस्न ) 
निरवसेस (कसिश) 
निरवसेस (सब्ब) 
निरस्त (सुक्त) 
निरहंकार (निर्मम) 
निराउय (श्रणाउप ) 
निराणद (दीण ) 
निरावरण (भ्रणावरण ) 
निरावरण (निथ्वाण ) 
निराबरण (अगुसर ) 
निराबरण (निष्कुंटक ) 
निरावरण (अंत ) 
निराश्षव (जिससे) 
निरिक्लण (आधोष ) 
निरीक्षित (प्रक्षण ) 
निरीक्षित (चहित ) 
लिस्पणात (सिध्कंठक ) 
लिप्त (ऋण) 
निदयलेव (जमाशत्र) 
नियवलेज (संत्र) 


निरुक्सप्ग 
निरेक्ण 
निर्यंज 
निजेरा 
लिर्जीब 
निर्णय 
निशेय 
निर्णीबते 
निर्देश 
निर्भल्समा 
निर्भेद 
निर्भेद 
निर्मम 
निर्मल 
निर्मल 
निर्मांस 
निविचाल 
नि्विवेक 
निल्‍लक्खित 
निल्‍लालिय 
निल्‍्लेय 


निवायण 
निवारण 
निवारित 
निविश्ति 


निबत्त 
निवत्ति 


प्रिश्िट ६ : २४१७ 


(केन ) 


(पृ ८६) 


(बाल) 
(णिस्मण्नित ) 


(ब) 
(बारण) 
(संवरित) 
(किशति) 
(संगत) 


(बिरति) 
(व्‌ 5६) 
(निल्‍लील) 
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निव्वाधाय (अंत) 
निव्वाण (अहिसा) 
निम्वाण (मोत्ति ) 
निग्वाण (संति) 
निव्याण (८६) 
निम्वाणमरग (सिद्धिमर्ग) 
निव्विण्ण (संत ) 
निम्विण्णाण (जहू ) 
निव्युइ (अहिसा ) 
निव्युहकर (मणुण्ण ) 
निव्युट (पृ ८६) 
निग्वेयण (अवेयण ) 
निशाकर (चस्त्र) 
निशान्त (शान्त ) 
निश्चय (प्‌ ८९) 
निश्चय (अर्थाध्यवसाय ) 
निषन्न (पृ ८६) 
निष्कंटक (पृ ८5६) 
निष्कवच (सिष्कंटक ) 
निष्कारण (अनथ ) 
निष्का रणप्रतिसेविन्‌ (वक्त) 
निष्ठित (पृ ८६) 
निष्ठुर (प्राम्यवच्न ) 
निष्पक (पृ ८६) 
निष्पाग्वते (साध्यते ) 
निष्प्रदेश (परमाणु ) 
निसृजति (पृ ८६) 
निसग (साधु ) 
निस (5६) 
निसीहिया (ठाण ) 
निस्संग (घंचत ) 


निस्सरण 
निस्सा 
निस्सील 
निस्सेसिय 
निहतकंटय 
निहाण 
निहाण 
निहि 
नीय 

नीय 

नीर 
नीरय 
नील 
नीसेस 
नूम 
नेकृतिक 
नेत्यिक 
न॑षेधिकी 
न्यास 
न्यास 
पइद्ठा 
पइट्ठा 
पइट्ठाण 
पद्भ्य 
पहइभय 
पउजेज्जा 
पठम 
पउमकेसरवण्ण 
पएस 
पंक 


विव्याधाम---पंक 


(वाज ) 
(मिम्ासण )- 
(पृ ९०), 
(प्‌ ६०) 
(हिपकासर ) 
(ओहयकंटय ) 
(सण्णिहि ) 
(परिग्गह ) 
(सण्णिहि) 
(पृ ६०) 
(चंडाल ) 
(पयस्‌ ) 
(निष्टियट्ट ) 
(पृ €०) 
(हिंय) 
(अलिय ) 
(धृतं) 
(शव) 
(स्थान ) 
(निक्षेप ) 
(सिधान ) 
(धारणा) 
(अहिसा ) 
(बोय ) 
(बोहणय ) 
(पाव ) 

(पृ ६०) 
(उप्पल) 
(पितवण्ण ) 
(अंग) 
(कम्स) 


>पंक-- फटकानस 
“पंक 
पंकय 
“पंकज 
पंकिय 
*पंगुल 
वपंडक 
“पंडर 
पंडर 
पड्ित 
पंडित 
पंडित 
“पंडित 
पंडितवीरिय 
पंडिय 
पडिय 
पडुर 
'पतजीबि 
' पतावेज्ज 
पंताहार 
पथ 
'पसुक 
पकंपमाण 
'पकष्प 
पकष्प 
'पकष्पण 
“पकिण्ण 
“पकिण्ण 
पकिरण 
-पक्लति 
“पदणापकिलि 
व्यगडि 


(वाल) 
(पहुस ) 
(कमल) 
(जल्लिय ) 
(जलस ) 
(शपुसक ) 
(सुद्ध ) 
(सेल ) 
(बिसारत ) 
(बिद्वस्‌) 

' (देसकालण्ण) 
(संपष्ण ) 
(अक्स्सवीरिय ) 
(६९०) 
(संबृद्ध 
(प्‌ ६०) 
(अंताहार ) 
(पृ ६०) 
(अंताहार ) 
(प्र €०) 
(कयार) 
(एद्म्जमाण ) 
(पृ ६०) 
(परकप्पण ) 
(६१) 
(पृ ६१) 
(पम्हुट्ठ ) 
(वबथ ) 
(उबयंति) 
(चपुंसक) 
(पृ ६१) 


परिक्षिक ३ 


पगय 
प्भरणोवएस 
पगाढ 
पग्रार 
पार 
पमासकरण 
परगासिति 
पगासित 
पगासेति 
परगह 
पग्गहिय 
पच्चंतिक 
पर्चक्‍्लाण 
पच्यक्श्षायपावकम्भ 
पण्चति 
पच्चाणेति 
पच्चामित्त 
पच्चावट्टण 
पच्छित्त 
पज्जव 
पज्जव 
पज्जव 
पज्जाय 
पज्जाहार 
पज्जाहार 
पज्जुसणा 
पण्जुसित 
पज्जोसमणा 
पज्जोसवर्णा 
परकरमार्ण 


पट्रकभत्त 


8 रेरेह 


(पृ ६१) 
(हैडगोबएस ) 
(डच्णल ) 
(सेय ) 
(संधाड ) 
(आसोयण ) 
(ओभासेइ ) 
(दोबिय ) 
(पृ ६१) 
(उबहि ) 
(भोराल) 
(पृ&१) 
(६१) 
(संजय ) 
(रज्जति) 
(परगासेति ) 
(अरि ) 
(अबवाय ) 
(बवहार ) 
(प्‌ ६१) 
(अंग ) 

( ग्रण) 
(पगड़ि ) 
(परिगम ) 
(पृ ६१) 
(पश्जोसवणा ) 
(परिउसित) 
(पश्शोसबजा ) 
(६१) 
(एडण्जमाण ) 
(पृथ्पमत्त) 


शरण 7 


पट्टम 
पडयभत्त 
पट्झबभ 
पडडू 

पडण 

पडण 

पल 
पडलग 
पड़िओ छुतत 
पडिकमण 
पड़िक्कमिज्जइ्‌ 
पडिच्छिय 
पहिछुद 
पडिणायित 
पंडिणिव्युड 
पड़िणीय 
पडिणीयय 
पडित 
पडित 
पडिदित्त 
चडिपुण्ण 
पडिपृण्ण 
पदिपुण्ण 
पडिपुण्ण 
पडिपुण्ण 
पडिपुण्ण 
पडिपुन्न 
पडिवध 
पश्चिंघ 
पड़ियरणा 
पड़ियाबिया 


फ्रिफिए ह 


(पूथरर) 
(पृषा) 
(प६६२) 
(सडइ ) 
(पृ €२) 
(सड्ुण ) 
(अंग) 
(घश्जिय ) 
(पम्हूट्ठ) 
(१ ६२) 
(आलोइज्जह ) 
(इच्छिय ) 
(पट ) 
'(पम्हृट्ठ) 
(संत) 
(चायय ) 
(अरि) 
(झंडित) 
(पम्हृट्ठ ) 
(पम्हुदूठ ) 
(भरत ) 
(अजुत्तर) 
(कसिण) 
(केजल ) 
(सिव्वाण ) 
(सम्द ) 
(प्‌ ६२) 
(आलंब ) 
(परिणाह ) 
(पडिकमण ) 
(६२) 


पडिख्य 
पड्िर्य 
पड़िख्य 
पड़िलेहा 
पडिलेहा 
पडिलोलित 
पडिंविरत 
पडिसय 
पडिसरित 
पड़िसिद 
पहिसेवणा 
पडिहस्थ 
पडिहयपामकम्सम 
पडिहरित 
पडुम्य 
पढमजज्ज 
पढमसमोसरण 
पणग 
पणमित 
पणय 
प्रणयण 
पणसक 
पणाजूना 
प्रणाम 
पणिधि 
पणिहाण 
पणिहाण 
पणिहि 
पण्णत्त 
पण्णवग 
पण्णवण 


पहन. क्‍म्मबण: 
(कंत) 
(पासादिय)" 
(जुड़) 
(आभोष ) 
(आजा) 
(पस्हुट्ठ) 

! (उबसत ) 
(उबसग) 
(पम्हुट्ठ ) 
(पस्हड्ट ) 
(६६२) 
(६२) 
(संजय ) 
(पम्हृष्ठ ) 
(पृ ६२) 
(बंसण) 
(पज्जोसवर्णा ) 
(कम्म) 
(बंदित) 
(पाव ) 
(पाहुड) 
(तट्टक ) 
(सेयुनिकी ) 
(पिचय ) 
(पर ६२) 
(४ ६२) 
(पिहि) 
(प्र ६३) 
(प६६३): 
(सिक्स ) 
(उपदेस ): 


फनाशचज्र->फ़ाल 


पफ्जनक्रण 
पण्जवत्ष 
पम्मदणा 
पण्णबणी 
पषण्णवि 7 
पण्णवित 
पण्णविग्न 
वपष्णविय 
पण्णवे इ 
पण्णा 
पण्णा 
पण्हाण 
पतंग 
पति 
पतिट्ठा 
पतिद्ठा 
पतिट्ठा 
पतित 
पतिभय 


पत्त 
पत्त 


फ्त्तट्ट 
पत्तभंड 
पत्ति 
पत्तियइ 
पत्थंति 
फ्त्थकामग 
पत्थण 
परणणा 
पत्थयंत्रि 
पत्थअरति 
परबर 


(दत्त) 
(ब६३) 
(आधयणा ) 
(बश्क ) 
(फ्ण्यस्) 
(बरूवित ) 
(पृ ६३) 
(आधविय ) 
(आइक्सइ ) 


(आभिणियो हिय ) 


(शक्क ) 
(सोईपप) 
(भ्रमर ) 
(प्र ६३) 


का ) 


(धारणा) 
(बैवित ) 
(महब्भय ) 
(अरिह ) 
(लड़ ) 
(छेप) 
(अरंजर ) 

(पृ ६३) 
(सहहइ ) 
(कंशई ) 
(हियकामग ) 
(सोश ) 
(परिक्षका ) 
(अभिकसंति) 
(अध्चूवरत्ति) 
(फासाण) 


बसी : रएहे 


परबरिय 
पतल्चित 
पत्थिय 
परियिय 
पस्श्ने ह॒ 
प्रत्थेद 
पर्वेनाण 
पद 

पद 
पदपत्रर 
पदपाश 
पदुम 
पदेस 
पद्म 
पघान 
पश्चावति 
पघ्ोवेति 
पतनवेस्सामि 
पन्‍नागार 
पन्‍नायति 
पष्प 
पप्फोडित 
परन्‍्भद्ठु 
प्चव 
पश्चव 
पन्ना 
पा 
पश्चा 
प्र्नावजपयार 
प्रशासइ 
परचम 


(भिल्फिम्स 3 
(ज््टिव) 
(इक््त ) 
(अश्क्षत्विय ) 
(आसाएड़ ) 
(कलद) 

(ए ६३) 

(पृ ६४) 
(बाद) 


(पृ ६४) 
(पृ ६४) 
(अंग) 
(कमल) 
(उबग्ग ) 
(पृ ६४) 
(उच्छोलेंशि ) 
(पर्लेह्टा मर ) 
(पृषर ) 
(लब्भति ) 
(पड़ख्च ) 
(पम्हड्ठ) 
(भम्हहठ ) 
(गणष्णा) 
(उग्प्ण ) 
(कंति) 
(छुइ ) 
(सुद्ध) 
(मणुण्णा डे 
(पृ ६४) 
(अहिएा ॥ 


२२२ । वक्तिशिसक १ पत्रासिय--पराजित 


प्मासिय दीविय) परकक्‍्कम (बोग ) 
पभ्मासेइ (भोभासेइ) परकक्‍्कम (बीरिय) 
प्र (प्र ९४) परक्‍्कम (णोग ) 
थम (इस्सर) परक्‍्कम (डद्गाण ) 
बम्त्त (अलस)  परवक्‍कमण्णु (देसकालण्ण ) 
पमदा (पक्लि) परक्‍्कमितव्य (धडितव्व ) 
पमाण (अस्ग) परम्घ (पृ ६५) 
पमाण (मेढि)  परग्घतरक (उच्चपरक ) 
पमिलायति [पृ ४) परज्क (पृ ६१) 
पमुक्क (पर्हट्ट)। परिधणम्मि गेहि.. (अविष्णावाण ) 
पमुच्छित (पर्ुद्ट)। परनिमित्तनिष्फण्ण (लिगिय ) 
पमुदित (सुदिति)  परपरिवाय (अधम्मत्यिक/य ) 
पमोद (णंदी) परपरिवाय (माण) 
पमोद (मुद्ता) परपरिवाय (भोहणिए्जकस्स ) 
पमोय (अहिंसा) परपरिवायविवेश. (धम्मत्यिकाय ) 
पम्हठ (प्र ६४) परभव-सकामकारय (पाणवह ) 
पम्हुंट्ठ (पृ €४) परम (पृ ६५) 
पय (बृद्ध) परमसुदभूय (आयंत) 
परयंड (उज्जल) परमसोमणस्सिय (हट्डजित्त 
पयत्त (प्र ६९) परमाणु (पृ ६५) 
पयत्त (ओराल) परमाणु (अण ) 
प्रयत्तकड (आरंभकड़) परमाणुपोग्गल. (पोगलत्यिकाय) 
पयत्तवद्‌ (पयत) .परमार्थ (तत्ब) 
पयलाइत (बेवित) परमासक (गंडपक ) 
प्रयस्‌ (पृ ६५) परम्मुह (अवकडिदत ) 
पयाति (पृ ६५) परलाभ (अविष्णादाण ) 
पयावति (पितामह) परवस (परज्ऋ) 
व्र (पुद्ध)। परहड़ (अधिण्यादाण ) 
पर (पु ६५) पराजय (अपमाण ) 
प्र (बज्ज) पराजय (बिजय ) 


परंपरगय (सिद्ध) पराजित (अवकडि्डित ) 


“ब्रालित--परिषिष्याह 
पराजित (ओोहय ) 
“धराजित (उदबूढ ) 
- पराभव (विजप ) 
परायित (दीण) 
“परावत्त (पर्हूट्ठ ) 
“परासर (सरभ) 
पराहृत (अवकड्जित ) 
परिउसित (पृ ६५) 
* धरिकम्मण (पृ €&६) 
परिकर्म (पृ ६६) 
परिकर्मन्‌ (तुलना) 
परिकस (कस) 
परिकुविय (श्ट्ट) 
परिक्‍्कमिज्ज (पृ €६) 
परिक्वभासि (परिष्जभासि) 
परिक्क्षत्त (पृ €६) 
परिक्खीण (प्ोण ) 
परिक्षिप्त (परिकश्खिल ) 
परिगण्यमान (प्र ६६) 
परिग्म (प्र ६६) 
परिग्गह (प्र €६) 
परिर्गह्‌ (अधमस्मत्यिकाय ) 
परिग्गहवेरमण (धस्सल्यिकाय ) 
' परिधुमति (अंदोलति ) 
परिधेतव्य (हंसव्ज ) 
परिचय (संस्लज ) 
' परिचेद्ठुति (१६४६) 
परिज्वयंति (बर्मेंति) 
" परिज्छिदति (सिणलि) 
परिश्छित्ति (लाभ) 
<परिच्छेद (मा ) 


ब्रिशिया है 


परिच्छेद 
परिजाणेइ 
प्रिजाणेज्ज 
परिजिये 
परिज्जभासि 
परिज्फा 
परिठविय 
परिणत 
परिणास 
परिणामक 
परिणामठाण 
परिणाह 
परिणिद्वाण 
परिणिव्वाण 
परिणिव्युड 
परितत 
परितत 
परितप्पद 
परितप्पण 
परितालेति 
परितावण-अण्हय 
परितावणकरी 
परिताविज्जमाण 
परितावेति 
परित्याग 
परित्राण 
परिदेवण 
परिदेवित 
परिधावति 
परिधि 
परिनिव्याइ 


श्र३े 


(अबन ) 
(आडाइ) 
(गुल्मेश्ण ) 
(सिक्खिव) 
(पृ ९६) 

(पृ ६७) 
(पम्हठ) 
(मह्थय) 
(निसभ ) 
(पात्र) 
(संजमठाण ) 
(आरोह) 
(सात) 
(सात) 
(संत) 
[(दीण ) 
(संत ) 
(डुक्लइ ) 
(बुक्लण ) 
(अभिहणति ) 
(पाणवह ) 
(छेप्णकरोी ) 
(आउडिए्ममसाण ) 
(अभिह॒णति ) 
(परिहार ) 
(सम्त्राण ) 
(कंदण ) 
(बेजित) 
(पर्ागति ) 
(परिरय ) 
(सिम ) 
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परिनिव्युड (संत ) 
परिनिव्युड (सिद्ध ) 
परिनिम्बुय (सीईमूय) 
परिषाटि (पर्याय ) 
परिपाटिस (आनुपूर्णिन) 
परिपाटिन्‌ (लता ) 
प्रिपालद्दत्ता (विपरिणामइत्ता ) 
परिपूर्ण (भलस्‌ ) 
परिपूर्ण (सकल ) 
परिपूर्णक (छत्स्न ) 
परिमन्‍्मम (मंदोलति ) 
परिभ्रवति (खिसइ ) 
परिभवति (परिभासति) 
परिभवति (होलेति) 
परिभवतति (हापयति ) 
परिभासति (पृ &७) 
परिभीत्त (पृ ६७) 
परिभोग (भजना ) 
परिभोग (बिज्ञापना ) 
परिमण्जित (विमल ) 
परिमलित (महत्वय) 
परिमाण (अण्ण ) 
परिभित (मिल) 
परियट्टण (पू ६७) 
परियट्टति (य्रुगेति ) 
परियण (मिस ) 
परियत्तेइ (उन्बत्तेइ ) 
परियाय (कसाय ) 
परियायवर्थयणा (पण्ओोसबजा) 
परियाचरेज्ज (अभिहृष्मेज्ख़ ) 
परियावेयध्व (हंतव्व ) 


परिरय 
परिरय 
परिरय 
परिवंदण 
परिबवत्तत्ते 
परिवद्धित 
परिवयण 
परिवहेति 
परिवाड़ि 
परिवाड़ि 
परिवात 
परिवायय 
परिविद्धंसइत्ता 
परिवुड्ढ 
परिवृढ़ 
प्रिवृद 
परिव्वाय 
परिसडित 
परिसडित 
परिसवर्णा 
परिसहण 
परिसाडइता 
परिसाडण 
परिसाइणा 
परिसाडित 
परिसाडिय 
परिसुक्ख 
परिसुद्धयत 
परिसोडित 
परिस्पत्द 
परिस्संत 


प्ररिदिलकुहइ--परिस्संत 


(प्‌ ९७) 
(परिनम ) 
(पर्माहार ) 
(६९७) 
(परिकेद्रुत्ति) 
(पम्हुष्ठ ) 

(पृ ६७) 
(ह्लेंति ) 
(आशुपुव्षि) 
(बिहि) 
(परिवयषण ) 
(सप्रण) 


(विपरिणामइसा ) 


' (प्र €७) 

(पृ ६७) 
(पृद्ठ) 
((सिक्ख ) 
(पम्हष्ट ) 
(महव्वय ) 
(पम्जोसवणा ) 
(प्र ६७) 


(बिपरिणामइस ) 


(बबण ) 
(उस्सर्ग ) 
(फुलित ) 
(पक्रिष्ण ) 
(सहब्थय ) 
(सिद्विचत ) 
(बम्हृट्ठ) 
(क्रिया) 
(पिव्ाशित 3" 


अरिहरण--अम्णि फरिक्षिक € : २२५ 


परिहरच (समज) पर्यालोग्यते (बिद्योगन्े ) 
परिहरणा (पड़िकसण) .पर्याहार (परिर्य) 
परिहरणीय (गरहित) पलत्न (तिलोबलद्वोय ) 
परिहाबंत (अधण) . पलात (जढ़द) 
परिहायति (उश्कीयति) पलायण (निग्भमण ) 
परिहार (पु &€5) पलिठंचय (बंक) 
परिहार (पृ € ०). पलिउंचण (प्र ६८) 
परिहीण (लिम्संसक)  पैलिउचय (माया ) 
परिहेरक (गंड्पयक)  पलिकुंचण (मोहूलिस्जकम्स ) 
परिददेरग (केज्ज्र) पलिच्छेद (भाग) 
परीक्ष्यमाण (परिगष्यमान) पलिमंथ (पृ ६६) 
पशूपित (पषण्णल) पलिमन्थ (बिक्षेप ) 
परुवण (पृ &६) पलियंचण (गरृूहण ) 
परू्वण (उपबेस) पलिहृत (बगड़ा ) 
पश्यण (फण्णवण). पलुक्कइ (आलुक्कह ) 
परूवित (पृ &८) पलोट्रण (लुटुण ) 
परूविय (आधबनिय)  पलोयण (आभोग ) 
परूविय (पष्थविय) पलोलित (जात) 
परूवेइ (आइग्खह) पलोलित (पम्हुद्ठ) 
परूवेस्सामि (किसइस्सासि) पलोट्ठत (्हात) 
पर्यय (पर्षाच) पल्‍लीण (अशुषविद्व ) 
वर्यद (पर्षाय) पवण (अर्गि) 
प्रयेव (बृ ६६) पवत्त (बयत्थ) 
पर्याप्त (भलम्‌)  पवयण (पृ ६६) 
पर्याव (पृ €&८). पथयथ [घुल ) 
पर्याय (भबस) पदविद्ठ (प्र &६) 
पर्याय (देश) पबिटृठ (अतिगल ) 
पर्माध्न (प६८) पबिता (महिला ) 
पर्यालोचन (सतव) पवित्थर (परिष्नह़ ) 
पर्यालोबवति (संपेहेति). पव्िज (चोद) 


पर्बालोबयन्ति (संचालसंति) प्रवित्र [ुच्ण3 
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'वविद्धंसति (पमिलायति) 
पवियक्सण (संप्ण ) 
पवियक्खण (संबृद ) 
पविसित (पम्हृट्ट ) 
पवीलए (आबोसए ) 
पवेइय (प्र) 
पवेदेमि (आइक्लामि) 
यव्व (संताण) 
पव्व (अंग) 
पन्वइज्जा (प्र€६) 
पव्वइय (पृ ६६) 
पव्वइय (णिक्‍ल॑त ) 
पणय्वद्य (समण ) 
पन्वत (णग) 
चपथ्वतक (पासाण) 
पव्वतिद (संदर ) 
पव्वय राय (मंदर ) 
पब्वयिय (भिक्‍्खु) 
पव्वहिज्जमाणी (हीलिक्जमाणी ) 
पव्वहेति (तफ्जेंति) 
पव्याविय (पृ ६६) 
पसग (अबंश ) 
पसंत (णिहय ) 
पसंत (्‌ संत) 
पसतडमर (लिम) 
पसतडिब (सैस) 
पैसंसण (किस्ण ) 
पससा (उबबह्‌ ) 
पसण्णबद्धि (सुशुद्धिक) 
पसत्य (बष्चित ) 
पसत्य (सामापिक) 


पसव 
पसारित 
पसिद्ध 
पसुत्त 
पसुदद 
पहट्ठ 
पहर 
पहाण 
पहाण 
पहारेत्थ 
पहिज्जते 
पहिटठ 
पहीण 
पहेण 
पहेण 
पहेणग 
पाअसूचिका 
पाकसासण 
पागइत 
पाग्डिय 
पागार 
पाधष्टि का 
पाटयति 
पाठीण 
पाडल 
पाढ 

पाण 
पाण 
पाण 
पाण 
पाण 


(प्र १००) 
(पामुद्विका) 
(भोसारेलि) 

(पृ १००) 

(पबुम) 
(घु्त) 

(पृ १००) 
(जीव) 
(असल ) 
(जीवत्थिकाय) 
(११००) 


धाल-- छल 

पाज (चंडाल) 
पाण (काय) 
पाणबह (प्र १००) 
पाणाइबाय (अपम्मत्थिकाय ) 
पाणाइवायवेरमभ (घस्सत्यिकाय) 
पाणातिपातबिरइ (ऑहिसा ) 
पाणिय (रस) 
पात (बज्ज) 
पात्र (प्र १००) 
पात्र (प्र १००) 
पात्र (भव्य ) 
पाद (पृ १००) 
पादकलावंग (गंडपक ) 
पादखडुयक (गंड्पक ) 
पादफल (आसंदग) 
पादव (पृ १०१) 
पादोपका (लिखिणिका ) 
पाप (अयद्य ) 
पाप (किव्विस ) 
पापढक (गंडपक ) 
पामुद्दिका (खिलिणिका ) 
पामुद्दिका (पृ १०१) 
पापच्छित्तकरण (उत्तरकरण ) 
पायव (बुस ) 
पार (प्र १०१) 
पारगमण (्‌ पारण ) 
पारगय (सिद्ध ) 
पारण (पृ १०१) 
पालण (पारण) 
पालित (पृ १०१) 
पालिप्तु (बसितत) 


परिक्षिक १; २२७ 
पालिय (फासिग्न ) 
पाली [पृ १०१) 
पालेइ (फासेइ ). 
पाव (प्र १०१) 
पाव (पृ १०१) 
पाव (रस्म) 
पाव (धुण्म ). 
पाव (सल ) 
पावइ (अभिनश्छृति ) 
पाव॑ति (निभ्र्छ॑ति )- 
पावकम्मकरण (अदिण्णादाण ) 
पावकम्मनिसेहकिरिया (पृ १०२) 
पावकम्ममासेमित (डुस्कड ) 
पावकोव (पाणवह ) 
पावण (आय) 
पावय (प्र १०२) 
पावयण (प्क्यण )- 
पावलोभ (पाणवह ) 
पास (पृ १०२) 
पासइ (जाणद ) 
पासडि (सिल्ल ) 
पासंडि (समण ) 
पासाण (पृ १०२) 
पासादिय (पृ १०२) 
पाहुड (पृ १०२) 
पिअबं भण (अंसण ) 
पिंड (एृ१०२) 
पिड (ओह) 
विड (गण)' 
पिड (परिष्गह) 
पिंडण (पघिड)- 


श्श्ष : 


पिडय 
पिडाये 
पिडिका 
पिच्च 
पिच्चिय 
पिज्ज 
पिट्टण 
पिट्टण 
पिट्टय 
पिढरक 
पिण्ड 
पित 
पितवण्ण 
पितामह 
पियकरण 
पिय 
पिय 
पिय 
पियदइ 
पियकारिणी 
पियति 
'पियत्ता 
पियदंसण 
पियदंसण 
पियदंसण 
पियदंसण 
पियदंसणा 
पिया 
फिलय 
प्ललिक 
पिल्लक 


(गंड) 
(समास ) 
(णावा) 
(पयस्‌ ) 
(पृ १०३) 
(पृ १०३) 
(कुट्टण ) 


(सर्गत ) 
(अरंजर ) 
(संहष ) 
(अतिवक्त) 
(पृ १०३) 
(प १०३) 
(समग्मण ) 
(अत्त ) 
(आप्ल ) 
(३६) 

(प १०३) 
(तिसला ) 
(प १०३) 
(इट्डता) 
(कत) 
(संदर ) 
(मणजाम ) 
(होम) 
(अगोज्जा ) 
(पक्ति) 
(मबूर) 
(बालक) 
(बच्छरू) 


पिल्लिका 
पिवासित 
पिवांसिय 
पिसुण 
पिहण 
पीहगम 
पीइमण 
पीडडइ 
पीढफलक 
पीण 
पोणक 
पीणणिज्ज 
पीणित 
पीणितदेह 
पीणिय 
पीतक 
पीति 
पीलित 


पीवर 
पीहन 
पीहेइ 
पीडेइ 
पीह्वेमाण 
पुंज 
पुंडरीक 
पुक्खरपतन 
पुबसल 
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पदिड4-- पुर्आायों 
(बारियां) 
(प्र १०३) 
(अल्थि) 
(अधस्लत्यिकत्य ) 
(संबर ) 
(का सशभ ) 
(ह्डचिक् 
(डुक्ख॥ ) 
(डिप्फर) 
(यूल) 
(लोरक ) 
(प्र १०३) 
(जिन्‍्व॒त) 
(परिवद ) 
(परिषड्ज ) 
(पितबज्ण ) 
(घुदिता ) 
(रहस्स ) 

| (हढ ) 
(चूल) 

(पृ १०३) 
(भासाएइ ) 
(कंसह ) 
(पर्थे माल ) 
(गन) 
(बदुस ) 
(सहूक ) 
(उप्पल) 
(उप्पल) 
(प्‌ १०४) 
(विप्कमलण ) 


औुस्चा--पेव 
चुर्छा 
सृच्छां 
पुच्छियद्ठ 
चुक्ज 
चुटूठ 
पुट्धिठ 
चुणों पुणो 
पुष्ण 
युण्य 

पुत्त 
'पुशाक 
पुत्थव्व 
अुक 
पुरंदर 
पुरदर 
पुराण 
पुराण 
पुराण 
पुरिसंककार 
पुरोवतित्व 
पुष्यगत 
यूह्य 
पूइय 
'पूइय 
पूद्य 
पूहय 
चूजा 
चूभाकस्म 
पूजित 
'पूजित 
बपूच्ति 


(पृ १०४) 
(धट्टण) 
(लड्डू ) 

(१ १०४) 

(है १०४) 

(अहिसा) 

(उसड्डमइड) 
(धब्च ) 

(पृ १०४) 
(हुमपुष्किया ) 
(बच्छक ) 
(थूल) 

( पृ १०४ ) 
(हद) 

(सकक ) 

(पृ १०४) 

(अतिकत ) 

(काह।पण ) 

(डट्‌ठाथ ) 

(पोरेवच्च ) 

(दिद्उियाय ) 
(जखुइ) 
(मब्थिय ) 
(बोसोण ) 
(थहिय ) 
(चूस) 
(अणसन ) 
(जेदणस ) 
(बंबिश) 
(बहित) 
(जहुइ) 


पुजोचित 
पृज्यभक्त 
धूति 
पूथण 
पूयण 
पूषण 
पृयणद्ठि 
पूथणिज्ज 
पूया 
पूया 
पूया 
पूयां 
पूयित 
पूरेइ 
पूर्ण 

पूर्व 
पूसित 
पृथय्‌ 
पृथरशाव 
पृथु 
पेंडित 
पेक्सलण 
पेक्खलि 
पेक्सले 
पेछति 
फेच्छते 
पेज्ड 


* पेस्ल 


प्रेढिका 
पेघ 


(६ १०५) 
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पेम (प्रीति) 
पेस (इस) 
पेसी (दासो) 
पेसुणविवेग (धसम्मत्यिकाय ) 
पेस्स (दास ) 
पेहति (व्ृ १०५) 
पेहा (धो) 
पोअड (जुवाण ) 
पोअड (वयत्थ ) 
पोडरीय (उप्पल) 
पोग्गल (पोस्गलस्थिकाय ) 
पोग्गल (जीवत्थिकाय ) 
पोग्गलत्यिकाय (पृ १०५) 
पोट्टह (गट्टिक) 
पोण्ड (म्ुकुल) 
पोत (णावा ) 
पोत (पोत्य ) 
पोतक (बालक ) 
पोतक (बच्छुक ) 
पोतिका (बारिया) 
पोत्य (प्‌ १०५) 
पोरेवच्च (पृ १०५) 
पोरेबच्च (अहेदर्च ) 
पोहट्टी (पत्ति) 
प्रकटत्व (प्रकाश) 
प्रकम्पित (घुव ) 
प्रकार (जात ) 
प्रकार (विधि) 
प्रकार (भंग ) 
प्रकार (प्र १०५) 
प्रकाशते (प्रभाति ) 


प्रकाशन 
प्रकृति 
प्रकृति 
प्रकृति 
प्रक्षीणदोष 
प्रस्यात 
प्रगतासु 
प्रगाढ 
प्रगुण 
प्रयोदयति 
प्रशापनीय 
प्रशापयितुम्‌ 
प्रशावद्‌ 
प्रणमन 
प्रणाम 
प्रणाला 
प्रणिघान 
प्रणिधि 
प्रतिममन 
प्रतिज्ञा 
प्रतिबद्ध 
प्रतिभञुजन 
प्रतिभाग 
प्रतिमा 
प्रतिलोम 
प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठान 
प्रतीप्सित 
अतीष्ट 
प्रत्मग्र 
प्रत्यव्चा 


(काजोचन ) 
(म्यक्त) 
(प्‌ १०६): 
(३ १०६)- 

(आप्ल ) 
(सिद्ध ) 
(प्रासुक ) 
(लोजुग )" 
(ऋचु) 
(हुबति) 

(पृ १०६) 

(आख्यातुम ) 
(मेधा बिन्‌ ) 
(प्‌ १०६) 
(प्रणमन ) 

(जिध्हिका ) 
(पृ १०६) 

(माया) 

(9 १०६) 
(प्रतिमा) 
(पृ १०६) 

(प्रतिगमन ) 

(प्रदेश ) 

(प्र १०६) 

(खलुक) 
(मूल) 
(मूल) 

(अतीष्ड ) 

(१०६) 
(बाल) 
(जोवा ) 


अत्यव---अत्ताव 


अत्यय 
प्रत्यायति 
प्रल्येति 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथमसमवसरण 
प्रधित 
प्रथित 
प्रदशित 
प्रदेश 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधानप्रज्ञ 
प्रपन्‍्न 
प्रभव 
प्रभव 
प्रभव 
प्रभाति 
ग्र्मु 

प्रभु 
प्राण 
प्रमाणयुक्त 
प्रमोद 
प्रयत हर 


(निमिक्त) 
(आपष्राहवति) 
(प १०६) 
(प्रशस्त ) 
(११०६) 
(पृ) 

(पृ १०७) 
(सिद्ध) 
(लात) 
(गसित ) 
(३ १०७) 
(प्रशस्त ) 
(म्ुद्ध) 
(भोराल) 
(प्रथम ) 
(पर) 
(वर ) 
(प्रकृति) 
(अग्न) 
(महापण्ण ) 
(अवगाढ़ ) 
(आगम ) 
(प्र १०७) 
(भिप्फत्ति) 
(प्‌ १०७) 
(ईश्वर ) 
(प्ि) 
(मिमित्त) 
(आसोन ) 
(हु) 
(पत ) 


प्रयत्त 
प्रयस्तवद्‌ 
प्रयोग 
प्रयोजन 
प्ररूपित 
प्रलंबित 
प्रलोटन 
प्रवचन 
प्रवर्तन 
प्रबहण 
प्रवारण 
प्रवाह 
प्रवाह 
प्रविबुद्ध 
प्रविशति 
प्रवृत्ति 
प्रवेशयति 
प्रश्नजित 
प्रशस्त 
प्रशान्त 
प्रसर 
प्रसारित 
प्रसूति 
प्रसूति 
प्रसूति 
प्रसृति 
प्रसृति 
प्रस्तार 
प्रस्ताव 
प्रस्ताव 
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(करण) 
(जल ) 

(प १०७) 
(पगत) 
(आख्यात ) 
(उद्दामित) 
(लोटन) 
(प्‌ १०७) 
(पह्ुबण ) 
(प १०७) 
(बारण) 
(प्रदक्ति) 
(वंश) 
(मुकुल) 
(विशलि) 
(प्‌ १०७) 
(आओडावेइ ) 
(अनगार ) 
(प १०७) 
(शाम्त) 
(अनुकाश ) 
(बिरल्सिय) 
(आदान ) 
(प्रवुत्ति) 
(आगम ) 
(प्रसव ) 
(जिष्फत्ति) 
(निधन ) 
(देश) 
(अबसर) 


श्र 


अस्ताव 
प्रागधारण 
प्राणिन्‌ 
प्रादुष्करण 
प्राप्त 
प्राप्तनिष्ठ 
प्राप्तवयस्‌ 
प्राप्ति 
प्राप्ति 
प्राप्ति 
आप्ति 
प्राप्यते 
प्राभृत 
प्रायश्चित्त 
प्रारंभ 
प्रारब्ध 
प्रार्थन 
प्रार्थना 
प्रार्थना 
अ्राथना 
भ्रार्थयेत 
प्रासुक 
भ्रीति 
भ्रक्षण 
श्रेक्षा 
श्रेक्षित 
प्रेम 
प्रेरणा 
प्रेरपस्सि 
च्ल्व 
स्तावण 
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(पीहन) 


(असिम्का ) 


(पृ १०७) 
(पं १०७) 
(पृ १०८) 
(प्रेक्षण ) 
(चहित) 
(पिज्म) 
(चोदया ) 
(जिनमल्ति ) 


(रप्पिलाबण ) 


फंदणा 
फंदेह 
फरल 
फरुस 
फर्स 
फरुस 
फ़रुस 
फरुस 
फरुस 
फरस्स 
फरसेज्ज 
फल 
फलकी 
फलमोश्छ 
फलपिंडी 
फलमाला 
फला 
फलिका 
फलि]ह 
फलिह 
फाणित 
फालिय 
फार्लेंत 
फासिय 
फासेह 
फुंफक 
फुट्ट 

फुड 
फुडण 
फुडित 


फूडीकज्यबंति 


(फर्लापिडी ) 
(पृ १०५) 
(फलपिडी ) 
(फलपिडी ) 
(फलपिडी ) 
(पागार ) 
(भ्ागासल्यिकाय ) 
(ग्रुलोबलद्वीय ) 
(कप्पिव ) 
(छिदंस ) 

(प्‌ १०८) 

(पं १०८) 
(बीच) 
(मिष्णेहक ) 
(भाइण्ज ) 

(प १०४) 

(प १०८) 
(शिश्यंज्ीय ति ) 


_हुरकुरेंश---बीब 

कुरफुरेंत (चंचल ) 
फुसित (पृ १०८) 
फुल्ल (प १०८) 
फुल्ल (पृण्फ) 
फुसित (प्‌ १०६) 
फेण (संस) 
बंघ् (संदाण) 
बंधण (दिच्च) 
बंधण (पाल) 
बघण (संग) 
डंधणविमुक्क (लिड ) 
मंधणुम्मुक्क (इविय ) 
बंधुविष्पहण (अत्ताण ) 
बंधेज्ज (आशभोसेल्ल ) 
बंघेज्ज (अक्कोसेज्ल ) 
अं (पि्तामह) 
बंभ (ईसिपर्सारपुदबो ) 
यंभ (बसण ) 
अंभगेर (आचार) 
यंभवेर-विग्प (अं) 
अंभण (प्र १०६) 
बभण (बड़) 
अंभण ( भिन्‍ल ) 
बंभष्णु (बंसण ) 
बंभरिसि (अंभज ) 
बंभवर्डेसप (ईंसिप्मारपुडनो ) 
अंभवत्य (अंचल ) 
बक (कुडल ) 
बकुझ (पृ १०६) 
बण्मति (रज्ज्ति ) 
ड़ (१०९) 


ऋषितकाक १ । रेदे३ 
बड़ (सन्‍्जड़) 
बल (उट्वृत्ण) 
बल (चोरिण) 
बल (उल्जल ) 
बलाहक (१०९) 
बलिससरीर (चिशसंघयण ) 
बलिय (हु) 
अलियर (डसभऋ) 
बहुल (कथाय ) 
बहल (धूल) 
बहिद्ध (उच्चिण्ल ) 
बहु (४ १०६) 
बहुजणाचीणें (पृ ११०) 
बहुमय (चेज्ख) 
बहुमाण (अबंभ ) 
बहुमात्र (भक्ति) 
बहुसो (उल्हुमड़ ) 
बाधित (चोदित) 
बाल (भुद्र ) 
बाल (मरृढ) 
बाल (पृ ११०) 
बाल (पृ ११०) 
बालक (पृ ११०) 
बालवीरिय (सकसेबोरिय) 
बालिया (बारिया) 
बाहणा पदा्ण (अबंभ) 
बाहिर (चंडाल) 
बॉहावस्त्वालोचमप्रकार (पर्याथ) 
जिहूचिस्ज (पीअनिज्ज ) 
बीभिंति (तसंत्ति) 
बीय (३ ११०) 
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बीहणग (उज्जल) 
बीहणय (प्र ११०) 
बीहणय (पाव) 
बुददय (वण्णित ) 
बूंदि (काय ) 
बुम्भद (जाणइ ) 
बुज्भद (सिज्ञइ ) 
बुज्भावेति (पणासेति) 
बुज्फेज्ज (पृ ११०) 
भुद्ध (नाथ) 
बुद्ध (सिद्ध ) 
बुद्ध (फुल्ल) 
बुद्ध (पर ११०) 
बुद्ध (भिक्‍्ख ) 
बुद्धि (अवाय ) 
बुद्धि (४ ११०) 
बुद्धि (अभिप्पाय ) 
बुद्धि (प्रणिघान ) 
बुद्ध (सण्णा ) 
बुद्धि (अहिसा ) 
बुद्धि (धी) 
बुद्धिअज्भवसाय (घदसाय ) 
बुद्धिमत (विसारत) 
बेंति (प्र १११) 
बोदि (पृ १११) 
बोल (डिब ) 
बोहि (अहिसा ) 
म्र्‌ वंति [बेंसि ) 
भंग (प्‌ १११) 
भग (पडिसेवणा ) 
अंज - (पहर) 


भंजग 


भंजण 
भंजणा 
भंजित्तए 
भंडग 
भसडण 
भंडण 
भंडण 


भंडण 
भंत 
अभब्भूय 
भभाभूय 
भक्‍खति 
भक्खते 
भक्ति 


भग्ग 
भग्ग 
भग्ग 
भरग 
भजना 
भजना 
भद्टित्त 
भट्ठ 
भट्ट 
भट्दतेय 


भणति , 


भणित 
अधिय 


ओऔहजग--स्िक 
(दम) 
(लूसग ) 
(फुडण ) 
(बिराहणा) 
(बालित्तए) 
(उबहि) 
(आयास) 
(कलह) 
(कोह) 
(मोहणिफ्जकम्स ) 
(वुग्गह) 
(पृ १११) 
(हाहाभूंय ) 
(हाहाभूय) 
(चरति) 
(जैमेति ) 
(पृ १११) 
(प्र१११) 
(प्र१११) 
(छिन्न) 
(फुडित) 
(फुलिल) 
(प्र १११) 
(बिकल्प) 
(आहेगज्ल) 
(णट्ट) 
(णिह॒य ) 
(हय्तेय ) 
(आधिक्खसि) 
(बृत्त) 
(११११३ 


(पृ ११२) 


(सहिसा) 


(पृ११२) 
(पु ११२) 
(असात ) 
(पाचवह ) 
(महब्भय ) 
(दास) 
(भीम) 
(दास ) 
(भोम ) 
(भंत) 


(पृ ११२) 
(धृबक ) 


(१ ११२) 
(प्ृ११२) 
(१ ११२) 
(भंत) 

(प्‌ ११२) 
(वृ ११२) 
(भथिय) 


भावणा 
भावना 
भावना 
भावना 
भावस्सिय 
भाविनत्‌ 
भाषण 
भासते 
भासा 
भासा 
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भासा (जक्क ) 
भासाअस्थमिर्ति ) (अधम्मत्यिकाय ) 
भासाविजय (बिट्टिवाय ) 
भासासमिति (धम्सत्थिकाय ) 
भासेइ (भाइक्‍्श्नह ) 
भास्कर (आदित्य ) 
भिंद (पहर ) 
सचिदत (छिदंत ) 
भिदति (छिकति ) 
भिक्‍खु (पर ११३) 
भिक्खु (माहण) 
भिक्खु (समक्ष ) 
भिगखु (साधु) 
सभिज्जमाण (नस्समाण ) 
भिज्जा (मोहृणिश्जकम्म ) 
भिण्ण (पृ ११३) 
भिण्ण (संडित) 
भिष्ण (अध्ण ) 
भिषण्ण (भरग ) 
भिन्न (छिन्न) 
भिन्न (शंकित ) 
भिल्लिरी (तिसरा) 
भिस (उप्पल ) 
भित्तकंटक (दीहसक्कुलिका ) 
भिसमुणाल (उप्पल) 
भिसरा (लिसरा ) 
भिप्ती (पेफ्जा ) 
भीम (४ ११३) 
भीम (सोसहरिसजणण ) 
भीय (पृ११३) 
मीकहझ (अलस ) 


भुंजते 
मुत्त 

भूत 
सूतपुम्ब 
भूताधिकरण 
भूताभिसंकण 
भूति 

भूति 
भूमि 

सूय 

भूय 
भूयत्य 
भूयवाय 
भूयों भूयों 
भृश 
भेठरधम्म 
भेता 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भ्रेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 


सासा--मेव 


(जैमेलि) 
(अतिवत्त )- 
(आपूरित ) 

(णियत ) 

(पद) 

(पावय ) 

(इंगालछारिगा) 
(सबस ) 

(पृ ११३) 
(जछ्ीबत्यिकाय ) 
(पाण ) 

(उज्जुय ) 

(विट्विवाय ) 

(उल्ड्डमडड़ ) 
(लोलुग) 
(प्र ११४) 
(हंता) 
(प्र ११४) 
(विधि) 
(भंग ) 
(पकप्पण ) 
(चिह ) 
(विधि) 
(ठाण) 
(प्रकृति) 
(अंग) 
(प्रदेश ) 
(पर्जव ) 
(पराडि ) 
(गास) 
(पर्याय » 


अद--सक ८. 


भेद 
भेद 
भेद 
भेद कर 
प्रेय 
भेयणकरी 
भेसण 
भोगपुरिस 
भोगासा 
भोगासा 
भ्रोज्ज 
भोयण 
मदद 
मद 
मइलणा 
मइहल 
मइल्लिय 
मउड 
मउलि 
मंगल 
मंगरलिज्ज 
मंगल्ल 
मंगल्ल 
मंचक 
मंड 
मंदलि 
मंतुलित 
मंते हिलि 
मंथर 
अंद 
मंद 


(जात) 
(अंस ) 
(ठाण) 
(अष्हुयकर ) 
(प ११४) 
(छेममकरी ) 
(पृ ११४) 
(दास) 
(मोहमिज्जकस्म) 
(झोभ) 

(१ ११४) 
([ ११४) 
( ११४) 
(आभिणिवोहिय ) 
(पडिसेवणा ) 
(कम्स) 
(जल्लिय ) 
(सिरीड) 
(गोणस) 
(अहिसा ) 
(णिभ्वा णिकर ) 
(इट्ट) 
(ओराल) 
(डिप्फर) 
(भूल) 
(बोणस) 
(संडित) 


समंदर ' 
मबलशण 
मगर 


सगरक , 


मग्ग 
मग्ग 
मग्य 
मग्ग 
मग्ग 
मग्ग 
सग्ग 
मग्ग 
मग्गइ 
मग्गण 
मग्गण 
मग्गण 
मग्गण 
मग्गण 
सर्गणा 
मग्गणा 
मग्गणा 
मग्गणा 
मग्गण्ण 
मग्गत 
मग्गविदु 


परिखिका रे :- २३७: 


(पृ ११४) 
(डस्सिध्रण) 

(रु): 
(विरोड) 
(अलुब्णा) 
(आगासत्यिकाय ) 
(भावस्सय ) 
(कप्प) 
(पबण ) 
(परूवण) 
(बवहार ) 
(बोीथि) 
(अत्थयति ) 
(पृ ११५) 
(पृ ११५) 
(आाभोगण) . 
(बियालण ) 
(ईहा) 
(आाभधिणियो हिय ) 
(आभोग ) 
(विजय ) 
(एसणा ) 
(देसकालण्ण ) 
(पृ ११५) 
(देसकासण्य ) 


मग्गस्स गतिंजरांगतिण्ण (देसकालण्ण) 
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(सबक) 
(कण्हराति) 
(मर) 
(पाणबह) 
(राहु) 
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मज्जगरस (सुर) 
अमज्जणा (सिणाण) 
मण्जा (इज्जा ) 
मज्जाता (परप्प) 
समस्जाया (पृ ११५) 
भज्जाया (अजुण्ता ) 
भज्जाया (कप्प) 
प्रज्जाया (बिहि) 
झज्जाया (जेल ) 
भज्जिय (ग्हात) 
सज्फ (प्‌ ११५) 
भज्म (मक्क) 
सउफंतिक (मज्क) 
मज्भट्टिय (मज्क ) 
मज्भण्ह (मम्प्त) 
मज्भत्य (सज्क) 
मज्मत्व (मलस ) 
सज्मत्थसील (अवाससोल ) 
मज्मदेसक (सज्झ ) 
भज्मिम (सज्क) 
मट्ठ (अच्छ) 
मट्ठ (घट्ट) 
मडहक (रहस्स) 
सडहकोष्ठा (बड़ भिका ) 
मणभअगुत्ति (अधस्मत्यिकाय ) 
मणगुत्ति (धम्मत्पिकाय ) 
मणसकप्प (पृ ११४) 
जणसंस्ोम (अबंध ) 
अणहूर (मणुष्ण ) 
मणाभिराम (हट) 


मणाम 
मणाम 
मणामत्ता 
मणामा 
मणि 
मणुण्ण 
मणुण्ण 
मणुण्ण 
मणुण्णत्ता 
मणोगम 
मणोगयसंकप्प 
मणो रम 
मणोरम 
मणोहर 
मत 

मत 

मति 

मति 
मतिअणुगय 
मतिग 
मतिम 
मतिविप्लुत 
मतिसहित 
मत्यथक 
सत्यक 
मत्थककंटक 
मस्थकत 
मल्यग 
मत्सर 

सद 

मद 


मललभरत---मद 


(प्ृ११६) 
(घ१) 
(इड्ठता ) 
(पत्ति) 
(पासाण ) 
(मस्त) 

(पृ ११६) 
(इड्ठ) 
(इट्ट्ता ) 
(कामगम ) 
(अण्कर्थिय ) 
(कामसम ) 
(मंदर ) 
(मधुर ) 
(दिष्टि) 
(दर्शन ) 
(धो) 

(बुद्धि ) 
(मतिसहिल ) 
(मातंग ) 
(अमृढ ) 
(बितिगिष्छा ) 
(पृ ११६) 
(भिडाल ) 
(सिलडइ ) 
(तिरीड) 
(दीहसक्कूलिका ) 
(कुशल) 
(साथ ) 
(माण ) 


(मोहजिल्अरूस्म) 


ज्यधर्ध्यि---नइताय-फाहुय 

अप्रश्नम्मि (दोष ) 
अध्चु (बरिव) 
-मशुकर (भस्र ) 
'अधुर ($ ११६) 
अनतस (११६) 
अनस्‌ (चिल) 
सअनोज्ञ (उदार ) 
मनन्‍नति (पृ ११६) 
>ममत्य (राग) 
अम्मण (अलिय ) 
मय (णब ) 
मय (ढिदृठ) 
संग (भंडास ) 
सयणिज्ज (पीनणिल्ल ) 
सथास (चंडाल) 
अयूर (पृ ११६) 
मरण (पृ ११६) 
मरण (भय) 
मरणविमुक्क (सिड्ध ) 
-मरणवेसणंस (पाव) 
मरणासा (लोभ) 
मरणासा (मोहजिकए्जकम्भ ) 
सराल (खलुक ) 
अराली (गंडि) 
मराली (तंडी ) 
अरिसेति िम्रति) 
-मरुभूतिक (पासाण ) 
“मर्यादा (ब्रवधान ) 
मर्यादा (चरण) 
अर्यादा (जीत) 
अआर्याद (घर) 
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मर्यादा 


मर्यादा 
भर्वादा 
मर्यादाव्यवस्थित 
मल 

मल 

मलित 
भलित 
मलित 
मलियकंटय 
मल्ल 
मल्लकमूलक 
मल्लगभंड 
मसूरक 
मस्‌ण 

महंत 
महंततर 
महंती 
महंधकार 
महग्ध 
महग्घ 
महतरक 
महत्तरगत्त 
महत्य 
मह॒हि 
महब्बल 
महण्बल 
सहग्भय 
महृब्भम 
महम्भय 
महण्भय-पवद्ूव 


(बेला) 
(मेरा) 
(सीमा) 


(व्‌ ११६) 


(एव) 
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महरिह (महत्व) 
महपि (ऋषि) 
महत्वम (प्र ११७) 
महाकम्मतर (पृ ११७) 
महाकाय (परिवु्ठ ) 
महाकाय (चल) 
महाकिरियतर (महाकस्मतर ) 
महाजण ( चंद ) 
महाणुभाग (औराल) 
महानाणि (महामुनि) 
महापठम (प्र ११७) 
महापष्ण (पृ ११७) 
महापोहढरीय (उप्पल) 
महाभाग (बुद्ध ) 
महामुणि (प्‌ ११७) 
महा विस (उग्गविस ) 
महावीय॑ (शमुतरशरीर ) 
महासवतर (सहाकस्मतर ) 
महासार (घूल) 
महिच्छ (परिग्गह) 
महितत (३ ११७) 
महिय (चहिष) 
४ (हय) 
महिला (पत्ति) 
महिसाहा (सेज्जा ) 
महीर्ह (हम) 
महेज्ज (आम्ोसेम्ज ) 
महेश्वर (ईश्वर) 
महोदर (पुद्ठ) 
रा (कर्म) 
माइय ([ प्रिय) 


मांसल 
माघवई 
माथ 
माण 
माण 

माण 
माणक 
माणकामय 
माणण 
माणग 
माणण 
माणव 
माणविवेग 
माणिय 
मात 
मातंग 
मायः 
माया 
माया 
माया 
माया 
साया 
माया 
माया 
माया 
मायामोस 
सायामोस 
मायामोसबिवेग 
मायावित्‌ 
मायाविवेग 
मार 


: ऋहुरिह---मारः 


(अल) - 
(कच्कुराति) 
(पृ ११७) 
(पं ११८५) 


(अधस्मत्यिकाय ) 
(सोहशिज्जकम्स ) 


(भरंगर ) 
(पृूषणदिउ) 
(उक्कसण ) 
(परिवंदण ) 

(बंदण ) 

(जीव टियकाय ) 
(धस्मस्यिकाय ) 
(अध्खिय ) 
(णिम्मंसक ) 
(पृ ११८) 
(१११८) 
(कक्क ) 
(कूढ ) 
(परणिध्चि) 


(मोह णिश्जकम्म ) 


(अधस्सत्पिकाय ) 


(इज्जा ) 
(उल्कंजण ) 
(पलिसंथण ) 
(अलिय ) 


(सधस्मत्थिकाय ) : 


(प्रस्मत्यिकाय) 
(कुंचि)- 
(धरम्मत्यिकाय) 
(अवध )- 


| 
कि 
भार---मुच्कित 


मार (मरव) 
मारण (धात) 
मारण (दंड) 
सारण (४ंड) 
मारणा (पाचवह ) 
मारय (धायय ) 
मार्ग (पंथ) 
मार्ग (शशंस ) 
मार्ग णा (ईहा ) 
मालण (बच) 
मासाल (डिप्फर ) 
माहण (समण ) 
माहण (म्रुणि) 
माहण (पर ११८) 
मिच्छत्त (गवच्) 
मिच्छा (पृ ११८) 
मिच्छादंसणसलल (अधमस्मस्थिकाय ) 
मिच्छादंसणसल्लविवेग 
(धस्मत्थिकाय ) 
मिच्छापच्छाकड (अलिय ) 
मिणद् (फियइ ) 
मिणति (पृ ११८) 
मित (पृ ११८) 
मित्त (पृ ९११५) 
मिक्तसंगम (समागम ) 
मित्ति (प्र ११६) 
मित्ति (संघ्नि) 
मिथ्यां (पृ ११६) 
मिय' (पृ११६) 
मिय (सिक्‍्किय ) 


मिलबखु (पर्चंतिक) 


परिशिका है। : रहेट 
सिखाण । (महण्ध) 
मिसीभिसीधमाण (जासुरक्त) 
मिसिक्सिआाण (मासुरत्त) 
मिहुणय (हश्थिंक) 
मीमांसा (तक्क ) 
मीमांसा (जितक ) 
मीमांस्यमान (फरिगण्यमान) 
मीलनक (समूह ) 
मुंचण (भोसण) 
मुंहक (झोरक) 
मुंडग (तटटक) 
मूंडावित्तए (पृ ११६) 
मुंडाविय (पश्थाविय ) 
मुकुट (पतिरीड) 
मुकुल (पृ ११६) 
मुक्क (पृ ११९) 
मुक्क (अणाइल ) 
मुक्क (उच्भिष्ण) 
मुक्क गत (सिद्धिगत ) 
मुक्कहृत्य (साहसिक ) 
मुक्त (पृ ११६) 
मुक्तिगममयोग्य (इच्प ) 
मुख (पृ ११६) 
मुखर (पृ ११६) 
मुच्चइ (सिश्कइ ) 
मुच्छा (प्र १२०) 
मुच्छा (भरदिष्णादाण ) 
मुच्छा (मोहलिक्जकस्स ) 
मुच्छा (लोभ) 
मुच्छिय (पर १२०) 
मुच्छिय (लोलुय 3 


श्४डर 


अच्छिय 
सुण्भइ 
आुज्किय 
सुन्वति 
मुणि 
मुणि 
आुणि 
मुणि 
मुणि 
मुणित 
मुणित 
मुणित 
मुत्त 
मुक्त 
मुत्त 
मुत्त 
मुत्तालय 
मृत्ति 
मुत्ति 
सुत्तिमरग 
सुदित 
अआदित 
मुदिता 
मुददेयक 
मुद्ध 
मुनि 
मुनि 
आुनि 
मुम्मुर 
मुय 
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(पिड़) 


(मिसुजलि) 
(प्‌ १२०) 


(ईसिपब्सारपुढवो ) 
(मइ) 
(सिद्धिमस्ण ) 

(पृ १२०) 
(हसित ) 


(प्र १२०) 


(प्‌ १२०) 
(पृ १२०) 
(अनगार ) 
(साधु) 
(प्‌ १२०) 
(दिल) 


मुसाबाय 
मुसावायवेरमण 


मुहफलक 
मूढ़ 


मूल 
मूलगुणपड़िवाय 
मूलच्छेज्ज 

मृत 

मेखला 

मेख लिका 

मेघ 

मेढ़ि 

मेदित 

मेघस्‌ 

मेघा विन्‌ 
मेघावि 


मेधावि 
मेरक 
मेरग 
मेरा 
मेरा 


(राम ) 

(प्र १२१) 
(स्थापना ) 
(३१२१) 
(बोय ) 
(मूलच्लेज्ज ) 
(प_ १२१) 
(गंल) 
(कंची) 
(कडीय ) 
(बलाहक ) 
(पृ १२१) 
(यूल) 
(बृढि) 
(प १२१) 
बेसकालल्ण ) 
(छैय ) 
(बरिषट्ठ) 
(छुरा) 
(प१२१) 
(बला) 


भेरा--₹किखत 


मेरा 

मेरा 

मेरा 

मेरा 

मेरा 

मेरा 

सेरु 

मेरुक 

मेरवर 
मेलना 

मेस 

मेहन 
मेहराति 
मेहा 

मेहा वि 
मेहावि 
मेहुण 

मेहुण 
मेहुणवेरमण 
मैथुनाजीवा 
मंथुनिकी 
मोक्ख 
मोक्सख 
मोबखदरिसि 
मोक्ष 

मोक्ष मर 
मोक्षमार्ग गामि 
मोक्षमार्माभिनज् 
मोचन 
मोतति 

मोह , 


(पाली ) 
(डिति) 
(थिहि) 
(कप्प) 
(मज्जाया ) 
(सोसा) 
(समंदर ) 
(पासाण ) 
(णग) 

(पृ १२१) 
(इमपुष्फिया ) 
(सागारिक) 
(कष्हराति) 
(उन्गह ) 
(साहसिक ) 
(पंडिय ) 
(अबंभ ) 
(अषम्म श्थिकाय ) 
(धम्मत्यिकाय ) 
(मंथुनिकी ) 

(पृ १२१) 
(संति) 
(सिद्धउपपस्ति ) 
(भिकम्मदरिसि) 
(घूत) 
(मियाग ) 
(आप्ल) 
(कुशल) 
(लिक्षेप) 

(प्र १२२) 
(अवंस ) 


परिकश्िष् २ 


मोहणिज्जकम्म 
मोहपवड्जुय 
मोहेंति 


मौनीस्द्राभिप्राय 
यजन 
यत 

यति 
यति 
यथारुचि 
याग 
यान 
याथित 
यातना 
युक्त 
युज्यते 
युवा 

यूथ 

योग 
योग 
योग्य 
योग्य 
योजना 
योवनस्थ 
रइ-अरइ 
रइ-अरइविवेय 
रइय 
रइल्लिय 
रंगण 
रक्‍्ला 
रक््खित 


२४३ 


(प्‌ १२२) 
(पाव)- 
(रखंति) 
(अनार ) 
(हत्थ)- 
(पृ १२२) 
(पृ १२२) 
(ऋषि ) 
(अनगार ) 
(छंद) 
(पजन ) 
(प्रवहण ) 
(अनविष्ट ) 
(दण्ड ) 
(प्रतिबद्ध ) 
(क्रमति) 
(प्र १२२) 
(कुल) 

(पृ १२२) 
(पृ १२२) 
(पात्र ) 
(भव्य) 
(मेलना)' 
(युवा) 


(अपघस्मस्विकाय ) 


(घस्मसत्यिकाय ) 
(अदध )- 
(जल्लिय ) 
(जोवत्यिकाय) 
(अहिसा ) 
(पाह्ित) 


(पृ १२३) 
(समंदर ) 
(समंदर ) 

(प_ १२३) 

(जियत ) 

(पृ १२३१) 

(कंत्ो) 


सगभ--पहय 
रसिय (१२३) 
रहस्स (पृ १२३) 
रहस्स (अवध) 
राइ (छिट्ट) 
राग (अधस्मत्यिकाय ) 
राग (पृ १२४) 
राम (अबंध ) 
राग (मोहनिश्मकस्स ) 
राग (लोन) 
रान (पैस ) 
राग (पिज्ज ) 
रागहरोसवसम (१रज्क) 
रागविवेग (घधस्मत्मिकाय ) 
रायहंसी (घिललरी) 
राशि (प्र १२४) 
राशि (समूह ) 
रासि (पिड ) 
रासि (समुस्सय ) 
रासि (गण ) 
राहु (प १२४) 
रिउ (प्र ११४) 
रिण (ब्रण ) 
रित्तक (दुच्छ) 
रिद्धि (अहिसा) 
रियामस्समिति_ (अधध्मसत्थिकाय) 
रियासमिति (धम्मल्थिकाय ) 
रिसि (इसि) 
रीत (प्र १२४) 
रीति (रत) 
रीयति (बृइच्यति ) 
र्श्य (प १२४) 


पफरिक्िका है : 'रे४५ 
ज्ह्ल (कंस). लघुक (पृ १२५) 
च्इल (सोमंत). सज्या (६) 
“संट्या (सिल्जणिया) लक्जा (दवा) 
इ्भेज्ज (अक्कोलेज्ज). लज्जामों (पृ १२५) 
स्क्ख (हंस) लण्जिय (बृ १२५) 
रक्ल (पादब) लस्‍्ह (म्ध) 
शचक (कडय) लता (पृ १२५) 
स्ट्ठ (पृ १२४) लड़ (पृ १२५) 
श्द् (आधुरण) लदाधदु (ए १२५) 
र्ष्ण (बिकूणित) लद्धमईय (पृ १२५४) 
रुण्ण (प_१ १२४) लद्धसण्ण (लदसईप ) 
रूदित (हक्कार) लख़सुईय (जद्धमईय ) 
रह (पाब) लि (महिला) 
र्द्ध (रहस्स) लब्भति (प_ १२६) 
रुद्धापित (पृ १२४) लग (लंघाड़) 
रुपाकड (भरग) लग (प १२६) 
सुयकड़ (चर्म) लय॒ण (प १२६) 
रुसिय (पृ १२४) ललंति (रमंति) 
रेणु (क्यार) ललंति (हसंति) 
रोएइ (सह). लहुक (साहसिक) 
रोगिय (बाहिम) लहूभूय (अप्यडिवद्ध ) 
रोयमाणी (पृ १२९५) लाधविय (प्र १२६) 
रोबय (हुम) लाठेत्तय (जयइत्तय ) 
रोवण (बदण) लाभ (आप) 
रोष [(कोघ) लाभ (लि्फत्ति) 
रोस (कोह) लाभ (पृ १२६) 
'रोस (सोहुनिल्मकस्म) लालप्पण (जोध) 
अंगल (बंध). लालप्पलपत्थणथा  (अश्स्मादाण) 
अंचा (पृ १२५) लिंग (पृ (२६) 
अंभ (स्वक्मा). लि (सागारिक) 
लक्खण (बस्त). लिबिय (व्‌ १२६) 


२४९ । वरिक्िब्द १२ 
लीश (पथ्िट्ठ ) 
लीनता (लग) 
लुंपणा (पाणबह ) 
लुंपणा प्रणाणं (अदिष्णाबाण ) 
लुंगित्ता (हवा ) 
लुग्कई (आसुक्कई) 
लुक्ख (शुक्क ) 
लुटण (पृ १२६) 
लुठण (लोटन ) 
लुसतेय (हयतेय ) 
लुद्धग (अध्थि ) 
लप्पमाण (मस्ससाण ) 
लुब्ध (घूत) 
लुब्भिय (सज्जिय ) 
लूसग (पृ १२६) 
लूह्‌ ( समप्तण ) 
लह (चिबल) 
लूह्‌ (परव्यथइव ) 
लूहाहार (अंताहार ) 
लेण (भ्वण ) 
लेसा (जुइ ) 
लेसा (कंति) 
लेसा (जुद) 
लेसेज्ज (अभिहणेज्ज ) 
लोकपडिपूरण_ (ईसिपरुशा रपुढवी ) 
लोगंधगार (तमुक्कास ) 
लोगग्गचूलिया (ईसिपव्सारपुढवी ) 
लोगतमस (तमुक्काय ) 
लोगतमिस (तमुक्काय ) 
लोगनाभि (मंबर ) 
लोगमज्झ (अंदर) 


लौीभ--गंशरल 


लोटन (११२९) 
लोट्रण (छुटण): 
लोभ (छंद )- 
लोभ (तण्हा) 
लोभ (अभिष्मा ) 
लोभ (सोहलिज्जकम्म )- 
लोभ (पृ १२७) 
लोमसिका (पृ १२७): 
लोमहरिसजणण (प्‌ १२७) 
लोयग्ग (ईसिपव्सारपुढवी ) 
लोयग्गधूभिगा (ईसिपब्सारपुहवी ) 
लोयर्गपडिबुज्कणा 
(ईसिपव्सारपु्यी ) 
लोलिक्का (अविश्णादाण ) 
लोलुग (पृ १२७) 
लोलुय (१ १२७) 
लोह (अधस्मस्धिकाय ) 
लोहप्प (परिग्गह ) 
लोहविवेग (धस्मत्थिकाय ) 
लोहिल्ल (अविसुद्ध ) 
ल्हाय (सोईभूय) 
बहभगुत्ति (अधम्सत्पिकाय ) 
वइगुत्ति (धश्मत्यिकाय ) 
बहजोग (जवक ) 
वहर (पासाण ) 
वहर (पृ १२७) 
बंक (१ १२७) 
वक्समांयार (वंक) 
वंचण (उक्कंचण ) 
बंरण (मोहणिक्जकम्स ) 
वंचण (कूड). 


अकास्कार 


(मामा ) 


(६ श१२८) 


यग्य 
वश्घ 
वचन 
वज्यबंसि 
कच्छ्क 
वच्छक 


वच््छिका 
वज्ज 


बस 


,परिक्िक है. २४७ 

(१ १२८३) 
(गछ ) 
(संब) 
(प्‌ १२४८) 
(डक्तिओे 
(सोयंसि)' 
(बस ) 
(पृ १२६) 
(उसभ ) 
(बालक) 
(दारिया) 
(पृ १२९) 
(पृ १२६) 
(बइर) 
(धर) 
(कसम) 
(पात्र ) 
(पाणवह ) 
(उस्सस्प ) 
(हुगुछभा ) 
(सबक ) 
(इंद) 
(इश्क) 
(शोर) 
(अआासंदभ ) 
(करोडऋ) 
(ए १२६) 
(पृ १९९) 
(अंदर ) 
(अल) 
(बहन) 
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वण (बुमपुष्फिया ) 
वण्ण (ज्स ) 
वण्ण (किसि) 
गण्णित (पृ १२६) 
यण्णिय (प्र १२६) 
वण्णिस्सामि (किक्तइस्सामि ) 
यति (सिक्‍्ख ) 
चति (पागार ) 
वरतिपरिक्लेव (वगड़ा ) 
वत्तिय (अणओग ) 
वत्तुस्सय (सहव्बय ) 
वत्तेज्ज (अभिहणेज्ज ) 
यत्थित (वित्यिन्न) 
यध्न ((४ १२६) 
वघु (पत्ति) 
वधू (पत्ति) 
वन्दते (पृ १२९) 
शष्फति (जैमेति) 
बमण (पर १३०) 
बमेंति (पृ १३० ) 
वम्मिका (पामुद्दिका ) 
य्य (ज्ञास) 
शबयंति (्‌ पृ १३०) 
बयंति (उचेह ) 
वयस (मित्त) 
बयण (कआाणा ) 
(कं (मु) 
वयण (बष्क ) 
वयण (गिरा) 
ययत्व (प्र १३०) 
वयमंत (सीलमंत) 


बयर 
वर 
ब्र 
बरढ 
बर्गे 
वर्जन 
वर्णयति 
वतन 
वरद्ध न 
बये 
वर्षायास 
बलय 
बलय 
बलय 
वबलय 
बलयग 
वल्‍लभ 
यल्लभिका 
ववगत 
ववगय 
घवबण 
ववत्था 
ववसाय 
घवसाय 
वयहार 
वयहार 
वसट्ट 
वसति 
वसप्ि 
वसित्तु 
वसिम 


वज--बसिस 


(पाव) 
(पृ १३०) 
(अभा ) 
(बूल) 
(समूह) 
(परिहार) 
(बृणीते) 
(भवन ) 
(पृ १३०) 
(अप्र) 
(प्रथमसमजसरण ) 
(कडपल्ल ) 
(माया) 
(सोहणिज्जकस्स) 
(अलिय ) 
(केज्ज्र ) 
(हट्ठ) 
(पत्ति) 

(३ १३०) 
(१ १३०) 
(१ १३०) 
(पतिद्ठ) 
(पृ १३१) 
(अहिसा ) 
(प १३१) 
(पर १३१) 
(भट्ट ) 
(बसुभ) 
(उबसस) 
(प्र १३१) 
(बसुस) 


>वसुम--विकत 


वंसुम 
वसुमंत 
बस्तु 
वस्त्र 

बह 

वहण 
बहय 
बहित 
वाग्‌ 
बाग्योग 
वाघात 
वाचाल 
वाड्छितस्याधिगति 
घाट 
वाटक 
वाणी 
वाणी 
बात 
वातफलिह 
वातफलिहुसोभ 
वांति 
वातिक 
बात 
वबाम 
वबामत 
वामदेस 
वामपक्स 
वास भाग 
वामतील 
वामायार 
आामावदू 


(पृ १३१) 
(जड़) 

(पृ १३१) 
(पोत्थ) 
(घाय ) 
(पाणवह) 
(अरि) 

(पृ १३१) 
(बचन ) 
(उक्ति) 
(पृ १३१) 
(सुखर ) 
(नन्दन ) 
(पृ १३१) 
(वाट) 
(गिरा) 
(वक्क ) 
(महन्थय) 
(तमुस्काय ) 
(तमुक्काय ) 
(वेरति) 
(णपुस्तक 
(वेच्च) 
(पृ १३१) 
(बाम) 
(धास) 
(वास ) 
(वास) 
(बाम) 
(वास) 
(बाल) 


परिक्षिश ह. : ३३ 
वाभप्रलिबं्शो भा (कण्हराति) 
वायफलिहा (शष्हराति) 
वारक (भरंजर ) 
वारण (प्‌ १३२) 
वारणा (पड़िकभ्ण ) 
वारिक (वापित) 
वातिककर (ध्यक्तिकर ) 
नासु (इढ) 
वावह (पृ १३२) 
00002 (प्र १३२) 
वावण्ण (दोसीण ) 
बावत्ति (अबंध ) 
वावार (भोग ) 
वाबिद्ध (णिस्सारित ) 
वासारत्तिय (चाउस्मासित ) 
वासावास (पत्जोसवणा ) | 
वासित (आपूर्ति) 
वासेहि (चाएति) 
वाहिय (पृ १३२) 
विअत्त (वैसकालण्ण ) 
विउक्कमंति (बश्कमंति ) 
विड्ट्टणा (आलोयणा ) 
विउट्टू णा (बुगुछंणा ) 
विउद्टिण्जइ (आलो इफ्जइ) 
विउल (उज्जल) 
विउल (वि श्छल्न) 
विउलतर (भव्भहियतर ) 
विउसग्ग (काउस्सग्ग) 
विउस्सभ (पश११२) 
विउस्सरण (उस्सरम ) 
विकथ (फुल्ल) 
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बविकटत (जआालोचन ) 
विकड्ु (पहर) 
विकडुति (निकडति) 
विकडृति (नीहारेति) 
विकड्डित (णिच्छुड़ ) 
विफता (भोगर्थिकाय) 
विकत्ताहि (पहर ) 
घिकप्प (म्रेम ) 
विकल्प (पृ १३२) 
विकल्प (पृ १३२) 
विकल्प (भव) 
विकल्पित (पृ १३२) 
विकल्पितवद्‌ (पहारेत्थ) 
विकसित (कुल्ल ) 
"विकाश (फुल्ल) 
विकाश (अनुकाश ) 
विकिरण (सडण) 
विकृणित (पृ १३२) 
विकोच (फुल्ल) 
विककंत (धर) 
विककदित (जिक्णित ) 
विक्स (शपुंसक ) 
विकखें भ (आयाम ) 
विनसण्ण (पृ १३२) 
विविद्धन्त (उक्लिस्त ) 
विक्सिन्न (भग्ग) 
विक्‍्लेव (मविष्णादाण ) 
विज्रान्त (बीर) 
विक्षेप (ए ११३) 
विगत (पृ१३३) 
बिरय 


(भट्ठ) 


विफकटम---विश्लमायलाक 


विगिचण 
विगिचण 
विग्गह 

विग्घ 

विग्घ 

विग्घ 
विग्धित 
विधघाय 
विचल 
बिचलित 
विचारणा 
विचालण 
विचिकित्सा 
विचीयते 
विच्छ्ण्ण 
विच्छिदति 
बिच्छिण्णतर 
विच्छिण्णदोहला 
विच्छिण्णसव्वदुक्स 
विच्छित 
विच्छिश्न 
विश्छिन्न 
विच्छुड 
विच्छुद्ध 
विच्छुध 
विजय 
विजय 
विजय 
विजम्मित 
विज्म मांध 
विजसमाणमाव 


(वृ १३३) 
(बमण) 
(बिवाव ) 
(पृ १३३) 

(संघ ) 
(पलिसंथ ) 
(प्र १३३) 

(अबंभ) 
(पृ १३३) 
(चलित) 
(विजय) 
(घट्टण) 
(पृ १३३) 
(पृ १३२) 
(पथ) 
(छिवलि) 
(१ १३३) 
(संपुण्णदोहला ) 
(सिद्ध) 
(सम्म) 
(प्‌ १३३) 
(भग्ग) - 
(णिम्मज्जित ) 
(भण्ग) 
(१हर ) 
(प्र १३३)- 
(प्र १३३) 
(सरगण ) ' 
(ुश्ल) 
(संत )” 
(सफाजाप) 


के का 
अविम्ता--विशिकिए 


विजता 
बिक्जु 
-विक्जुता 
विज्फणित 
किवफाय 
-विज्श्लीयति 
विशान 
विज्ञापन 
बिश्ञाप प्रितुम्‌ 
बिड़वि 
विडिसी 
बिड् 
विणदृठ 
विणट्‌ठ 
-विणट्ठ 
विणट्ठ 
विणटूठ 
विणट्ठतेय 
“विणय 
विणय 
विणय 
विणय 
“ विणयकम्म 
विणस्समाण 
- विगास 
बिणास 
विणास 
विषास 
विणास 
“विणास भाव 
फरिग्ासित 


(जाण) 
(दोच ) 
(दोब) 
(सम्ग ) 
(निट्टिन ) 
(उस्स्कोदति ) 
(जिस ) 

(पृ १३४) 
(स्रास्वातुम्‌ ) 
(पादथ ) 
(श्रम) 
(जस्जिय ) 
(बावण्म ) 
(भर्ग) 
(लोग) 
(कोण) 
(ण्ट) 
(हयतेथ ) 
(पृ १३४) 
(पा) 
(उबयाय ) 
(आयार ) 
(बंदणग ) 
(सस्समाल ) 
(घाव) 
(सायज ) 
(पलिसंश) 
(पाणवह ) 
(बान्मात ) 
(असूतिलाज ) 
(खिक्सिष्ण ) 


परिकिया है । रहरे 


विजादित 
विश्यासिप 
विणिश्यत 
विविष्छिय 
विमिजिछियदृूठ 
विजियत 
बिणीय 
विशीयदोहला 
विण्णवण 
विष्णव्भा 
विण्णाण 
विष्णाण 
विण्पाष 
विण्णाय 
विण्णु 

विष्णु 
वितड्ढमाइस्त 
बिलत 

वितथ 

विस 

वितर्क 

वितह 
वितिकिण्ण 
वित्तिगिज्छा 
वितिमिण्चछित 
वितिमिण्ण 
वितिंमिर 
वितिमिर 
वितिमिर 
विशिमिर 
वितिभिर 


... ईऋष्छ) 
(क्ासिस ) 


(३ १३४) 


(प्‌ १३४) 


(अरब) 


(चित) 
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वितिमिरतर 
बितोंसिय 
वित्थत 
वित्थिन्त 
विदित 

विदु 

विदु 

बिद्ु 
विदेहजबू 
विवेहदिण्णा 
विदेसगरहणिज्ज 
विद्वासण 
विद्धसणधम्म 
विद्धसणघम्म 
विद्धसति 
विद्धत्थ 
विद्धि 

विद्वस्‌ 

विध 

विधान 
विधावत्ति 
विधि 

विधि 

विधि 
विनष्ट 
विनष्ट 
विनाश 
बिनाश 
विनाश 
विनाशित 


विनाशितु 


(अन्भहियतर) 
(खामिय) 
(पिल्थिन्त) 
(प्‌ १३४) 
(१ १३४) 
(पृ १३४) 
(समण ) 
(भिक्खु) 
(जब) 
(लिसला) 
(अलिय ) 
(सड़ण ) 
(भेउरघधम्म) 
(सड़ण) 
(पम्तिलायति) 
(लीण) 
(अहिसा ) 
(पृ १३४) 
(विहि) 
(विधि ) 
(परधाषति ) 
(११३५) 
(भजना) 
(कल्प) 
(भ्यापन्न ) 
(विगत ) 
(विवेक ) 
(दच्ड) 
(गलन ) 
(क्षासित ) 
(अशाश्वत ) 


वितिसिश्तर--विष्फासथ- 
विनीत (अजिशात)* 
विनीत (जितकरण)? 
विन्नसिकारण (पू १६४) 
विन्तत्तिहेउभूय...._ (बिभ्नत्तिकारण) ' 
विन्नव (अत्तव)' 
विपण्ण (णदूठ) - 
बिपस्न (ब्यापस्त ) 
विपन्न (गत)' 
विपरिणामहइत्ता (पृ १३५)' 
विपरिणामधम्भ (भैउरपघम्म ) ' 
विपरिणामित्तए्‌ (चालिसए)' 
विपरीतभाव (वेगुण्य ) 
विपर्यास (ब्यत्यय) ' 
विपाडित (भर्ग)' 
बिपुल (ओराल)” 
विपुलतर (बिच्छिण्णतर) 
विष्प (बंशण)* 
विप्पद्ण्ण (उक्लिन्न )' 
विध्पकिष्ण (विक्छिण्ण) 
विप्पकिण्ण (पक्रिष्ण)* 
विष्पगुणोवेय (बंभण)' 
विप्पजढ़ (बवगत) 
विप्पपवर (बंधण ) 
विप्पमृंचण (डडट्ठत)' 
विष्परिबेट्ठते (परिचेट्ठति) 
विप्परिवत्तते (परिचेट्ति) 
विप्परिसि (बंधण ) 
विप्पलोट्रित (वैधित)' 
विष्पित (विग्थित )* 
विप्पिय (पिश्चिय )> 
विष्फालण (बृ १३१४४ 


विष्काशणभ--विएश्त्िय 


विष्फालण 
विद्युध 
विश्भम 
विभंग 
विभजन 
विभयंत्ि 
विभयामि 
विभाग 
विभाग 
विभाग 
विभाग 
विभाग 
विभाविज्जंति 
विभावेमि 
विभासा 
विभासा 
विभूति 
विभूसण 
विमसा 
विमर्श 
घिमशे 
विमर्ष 
विमषे 
विमल 
बिमल 
विमल 
विमल 
बिमल 
विमल-पभासा 
विमलवाहुण 
विमाणित 


(घटटूण) 
(देख ) 

(अबंभ ) 
(अबंभ ) 

(॥ १३५) 
(हर॑ति) 
(आाइक्खासि) 
(अबसर ) 
(बढ) 
(जिभजन ) 
(अवसर ) 
(देश) 
(णिम्बंजोयंति ) 
(आइक्सामसि) 
(अणुओग ) 
(भासा ) 
(श्रहिसा ) 
(चूला) 
ईभाभिथिबोहिय ) 
(तक ) 
(उपयोग ) 
(ईहा) 
(बितिगिष्छा) 
(ब्हाय) 
(संख्) 

(सेल) 

(युड) 

(पृ १३५) 
(महिला) 
(भहापडदम) 
(परि्तीत) 
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विमुत्त ' (संजत ) 
बिमुत्ति (सहिसा) 
विमुह्‌ (भाभासल्थिकाम ) 
विभो क्खित (उत्तारिय) 
वियंजित (प्‌ १३५) 
वियंजिय (डहिद5) 
वियग्ध (दीविय) 
वियद्ठ (भागासत्विकाय ) 
वियड॒णा (आलोयणा ) 
वियरत्ति (रणणी ) 
वियाणक (घित्पन्न ) 
वियारण (धट्टण ) 
वियालण (पृ १३५) 
विरचना (मिधान ) 
विरत (सुक्क) 
विरत (संघत) 
विरत (बिढस्‌) 
बिरत (निकल) 
बिरत (पृ १३५) 
विरति (पृ १३६) 
विरति (जिरमण ) 
विरति (संति) 
विरति (संजम ) 
विरति (भहिसा ) 
विरमण (पृ १३६) 
विरमण (बिरति) 
विरय (तिज्ण ) 
विरय (संजय ) 
विरय (अरद ) 
विरय (समण) 
विरल्लिय (प्‌ १३६ ) 
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बिरसाहार (अंताहार ) 
विरह्‌ (अंतर ) 
विरह्‌ (घिंदद ) 
विराहण (उदृवण ) 
विराहणा (पृ १३६) 
बिराहुणा (पडिसेवणा ) 
विराहणा (अबंस ) 
विरिय (मोग ) 
विरिय (जोग) 
विरेयण (साहरण ) 
विरेयण (थसण ) 
विलका (पत्ति) 
बिलगाइ (डुच्ह्) 
विलबण (कजण) 
बिलवमाणी (रोयमाणो) 
विलासिणी (पत्ति) 
बिलिय (सम्जिय ) 
विलुंजण (हुब्ण) 
विलुपति (हापयति) 
विलुपित्ता (हंला ) 
'घिलुप्पमाण (मस्समाण) 
विलोकन (प्रेक्षण ) 
विल्लरी (पृ १३६) 
विवष्सध (अलिय) 
'विवडिय (हुए) 
विवर (छिट्ट) 
“विवर (सन्धि) 
“विबर (मागसस्यिकाय) 
विवाडईडेत (छिदंत) 
विवाद (बर्गह) 
विवाद (पृ १३६) 


विबाद 
विवाय 
विवेक 
विवेग 
विवेग 
विवेग 
विवेयण 
विशलसि 
विशालता 
विशुद्ध 
विशेष 
विशेष 
विशेषयति 
विशोधि 
विश्र 
विष्कंभ 
बविसंधित 
बिसत 
विसम 
विसय 
विसरा 
विसललीकरण 
विसारत 
विसाल 
विसाला 
विसिद्द विद्ठि 
विसिण्ण 
विसुद्ध 
विसुद्ध 
विसुद्ध 
विसुद् 


विरशाहार---विसुड 


(कोह) 
सोहजिस्णकम्म) 
(पृ १३६) 
(विउस्थन ) 
(एस्लप्य) 
(बितिच्रण) 
(सभ्यण) 
(पृ १३६ ) 
(आरोह) 
(पृ १३६) 
(पंथ) 
(पर्षाय) 
(ड्बेहति) 
(पु १३६) 
(पृ १३७) 
(आरोह) 
(सग्ग ) 
(थोपर ) 
(आभासर्थिकाय) 
(प्र १३६) 
(तिसरा ) 
(उत्तरक रण ) 
(पृ १३७) 
(ओरल) 
(जंडू) 
(अहिसा ) 
(अतिबत्त) 
(ब्हाय) 
(मिट्टियह) 
(लीन) 
(जअश्य) 


4विधुड-- दुख 


फिसुद्ध 
बिशुद्ध 
विसुड़तर 
बिसुद्धि 
ईइ्रसूरण 
बघिसेसक 
विसेसादिट्ट 
विसोधैति 
विसोहण 
विसोहि 
विसोहि 
विसोहिस्ज हर 
विसोहीकरण 
बिस्तर 
विस्तराल 
विस्तार 
विस्तारित 
विस्तीणंप्रश 
विस्वर 
बिह 

विह 

विहण 
विहम्मेमाण 
बिहरण 
विहल 
विहाण 
बिहार 
विहार 
विहायरनय 
'विहारणा 
हि 


(अभक्तर) 
(निद्युड) 
(अग्भहियतर) 
(अहिंसा) 
(अध्कास) 
(जिहालमासक) 
(अष्पियववहारिय) 
(बोसिरति) 
(ब्जण) 
(आलोपण ) 
(जावश्सव ) 
(आलोइस्मह ) 
(उत्त रकरण ) 
(विभजत ) 
(जोराल ) 
(पृथ) 
(परिक्लित ) 
(सहापज्ण) 
(करुण) 

(प १३१७) 
(आगासल्विकाय ) 
(पहर ) 
(ओबीलेमाण) 
(१ १३७) 
(डब्वड ) 
(बिहि) 

(बंध) 
(जिहरण ) 
(सूसभ ) 
(धारणचबहरर ) 
(यू १३७) 
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इक्षमाला (साहा ) 
बृणोीते (पृ १३८) 
शणोति (बणीते) 
बत्त (स्थान) 
ढ््त (चरण) 
बृद्धि (ब्धन) 
ब्न्त (मुकुल) 
बेइज्जमाण (एड्म्जमाण ) 
बेइय (सिग्घ) 
बेइय (छद्ध ) 
बेंटक (अंगुलेयक ) 
बैग (रप्स्‌) 
वेच्च (प्‌ १३८) 
बहू (लब्जिय) 
बेढक (हत्पसंडक ) 
बैद (बंसण ) 
बेद (छन्द) 
बेद (पाण ) 
बेदज्फाइ (अंसण ) 
वेदणा (एजणा ) 
बेदन (अबन ) 
बेदपारग (बंधन) 
बेदित (अमपगत ) 
बैेय (जोबत्थिकाय ) 
बेयण (णाण) 
बेयणा (विष्णाण ) 
बेर (पृ १३८) 
बेर (बज्ज ) 
बेर (आयास ) 
बेर (कसम) 
बेर (डिब) 


वेर 

वैर 

बेरति 
वेरति 
वेरमण 
वैरिय 
बेला 

बेलु 
वेवित 
वेश्या 
बेस्सासिय 
बेगुण्य 
बंधमंता 
बोगड़ 
वोज्छिण्ण 
बोण्ण 
बोम 
बोरमण 
बोसट्ट 
बासद्रुकाय 
वोसिरण 
बोसिरति 
वोसिरिय 
बोसिरे 
व्यक्तिकर 
व्यञ्जक 
व्यज्जनाक्षर 
व्यत्यय 
व्यपलाप 
व्यवशमित 
व्यवसायित्‌ 


बलसाला---ब्पवसापिय्‌ 


(पाव)- 
(संस) 
(तितिक्खा) 
(पर १३८) 
(बैरति) 
(अरि)* 

(पृ १३८) 
(णावा) 

(पृ १३८) 
(संथुनिको ) ' 
(भेक्ज ) 
(पृ १३६) 
(वेगुण्य ) 
(बिट्‌ठ) 
(दिद्ठु) 
(कस्स) 


(साधासस्थिकाय ) 


(पाणवह ): 
(पृ १३६) 
(दंत )" 
(विउस्सग ) 
(पृ १३६) 
(बोसटूठ )- 
(घडड़े ) 
(पृ १३६) 
(पृ १३६) 
(प्र १३६) 
(पर १३६) 


._ (आह्वाग) 


(क्ञामित) 
(प्‌ १३१६) 


व्यवस्था--सर्ल्लोन 


व्यवस्था 
व्यवस्था 
व्यवहार 
व्यवहार 
व्यवहार 
व्याकुल 
व्याकोश 
व्याख्या 
ब्याघात 
ब्यापन्न 
व्यापार 
व्यापृत 
व्याप्त 
ध्याप्त 
व्याप्त 
व्याप्त 
व्यावत्त 
व्याहृति 
व्युत्सगं 
ब्यूत 
ब्रतमोक्ष 
ब्रतिन्‌ 
शकित 
शठ 

कशठ 
शबल 
शब्दित 
शयन 
शरीर 
शरीरभृद 
शशिन्‌ 


(जीत) 
(धर्म) 

(पृ १३६) 
(आदेश) 
(कल्प) 
(इस्सह ) 
(फुल्ल) 
(बर्दधन) 
(विक्षेष ) 
(पृ १३६) 
(योग ) 
(बावड ) 
(आस्पृष्ठ ) 
(आपूरित ) 


(संकीण ) 
(एप १३६) 
(विकल्प) 
(पृ १३६) 


(प्रतिमसन ) 
(अनगा र ) 
(४ १४०) 

(खलुंक ) 


(बकुश) 
[(शापित) 
(स्वूबलस) 
(बोदि) 
(धोज) 
(चमक) 


शतति 
शापित 
शास्त्र 
शिक्षित 
शिव 
शीलहीन 


शुभ 
शुभवद्ध 
शुणोत्ति 
शेलरक 


शोभते 
शोभन 
शोभन 
श्रद्धाति 
श्रमण 
श्रेणि 
श्रेयस्‌ 
श्रेष्ठ 


श्लाघा 
श्लोक 


समद्ठु 
सइ 
सह 
सउक्केस 
सउज्ञाय 
सठज्जोव 


पशिशिका है: २४५७ 


(३ १४०) 
(पृ १४०) 
(सरिद) 
(प्‌ १४०) 
(कल्याण) 
(कुद्द) 
(लघुक) 
(आादश ) 
(पुष्प) 
(पृ १४०) 
(पृ १४०) 
(आमेलक) 
(पृ १४०) 
(प्रभाति) 
(उदार) 
(उदप्ग) 
(प्रस्पेति)' 
(अनगार ) 
(लता) 
(कल्याण) 
(वर) 

(प्‌ १४०) 
(श्लोक) 
(पृ १४०) 
(सौकरिक) 
(पृ १४०) 
(सोलिणियोहिय) 
(मई) 
(पायय ) 
(सप्प्) 
(सप्पन्त) 
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संकण (प्र १४०) 
संकप्प (अन्न) 
संकर (परिष्यह ) 
संकर (जज सक) 
संका (संकल ) 
संकित (प्‌ १४१) 
संकीर्ण (पु १४१) 
संकुयंति (तसति) 
संकेत (केतन ) 
संकेत (समर्थ ) 
संकेतन (केसल ) 
संक्षेप (ओोध ) 
संक्षेप (ओह) 
संक्षेप (जह) 
संख्ल (४ १४१) 
सखड़ि (भोज्ज ) 
संक्षित्त (रहस्स ) 
संखेव (पृ १४१) 
संखेव (समास ) 
संखेव (ओह) 
सखो भिज्जमाणी (आहुणिक्जमाणी ) 
संग (राग) 
संग (पाज ) 
संग (पृ १४१) 
संग (१ १४१) 
संग (पृ १४१) 
संग (कम्स) 
संच $ (लोभ) 
संगइय (मर) 
संगतपास (सम्मतपास ) 
अंगसिका (जोबसिकःर ) 


संगह्‌ (अधुच्चर ) 
संगह (उबहि) 
संगाम (१४१) 
संगाम (जुड़) 
संगास (समर) 
सगोवेसाण (सारश्लेम्सण ) 
संघ (बढ) 
संघ (पृ १४१) 
संघ (कुल) 
संघट्टेज्ज (अभिहणेक्ज ) 
संघाट (थाट) 
संचाड़ (जावा ) 
संघाड (पृ १४१) 
संघात (समूह) 
सघात (प्र १४२) 
संघाय (गण ) 
सघाय (काय ) 
संचय (परिराह ) 
संचारयंति (संचालयंति ) 
संचालयति (पृ १४२) 
सचालिज्जमाणी (भाहुनिश्जमाणो ) 
संचिट्ठते (संजायते ) 
संजत (प्र १४२) 
संजत (साथ) 
संजत (भिक्‍ल ) 
संजम (अहिसा) 
सजम (दया) 
संजम (जस ) 
संजस (आचार) 
संजम (१४२) 
संबमठाण (यू १४१) 


शंशमजा---सीपिकण 
सेंजमर्भा 
संजमतवहुभ 
संजरभति 
संजमबहुल 
संजमवहुल 
संजमरत 
संजमेज्जा 
संजय 

सजय 
संजलण 
संजलण 
संजातदेह 
संजाध 
संजायत्ते 
संजायभय 
संजूह 
संशापयितुम्‌ 
संठाण 
सठाण 
संठिति 
संठिति 


संह 

संत 

संत्त 
संत 

संत 

संत 
झंतप्प्माणं 
शंतापित 
सतास 
संति 
संति 


परिशिका है र्श्ह. 
संति (साजरखिक) 
संति (समच) 
संघ , (संबुलण) 
संजव (परिष्यहु) 
सेंथड (आइन्ण) 
संघुणण (पृ १४३) 
संथुत (बंदित) 
संदमाणिका (घिहलो ) 
संदाण (पु १४४३) 
संदीपण (जग्यंतक ) 
संदेह (संशय) 
सदेह (जितिगिरछा) 
संधयेत्‌ (प्‌ १४४) 
संधान (प्‌ १४४) 
संधमेज्ज (भमभिहणेज्ण ) 
सघारणा (पधारणवषहू। र) 
संधावति (पधावत्ति) 
संधि (संधान) 
संधि (पृ १४४) 
संधुत (बिचल) 
संपओगबहुल (उक्कंचण) 
संपडिका (कंत्ी) 
संपण्ण (पु १४४) 
संपण्णदोहला (संपुण्ण वोहला) 
संपत्तमणोरध (कयर्थ) 
संपधृूभिय (चट्ट) 
संपराग (जुद्ध) 
संपराय (कम्म) 
संपहारणा (धारणवबहार' 
संपापुप्पायक (परिल्ह) 
संपामण (उच्पायण) 
संपिरण (दिल) 
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संपिडित / (रहस्स) 
संपिहणा (चिसियजा) 
संपीइ (संधि) 
संपीति (समागस ) 
संपीति (सित्ति) 
संपीलित (रहस्स) 
संपुण्णदोहला (पृ १४४) 
संपूर्ण (सब ) 
संपेहेति (पृ ११४) 
संप्रधारितवद्‌ (पहारेत्थ) 
संप्रेक्षते (संपेहेति) 
संबंधि (मिक्त) 
संबद्ध (प्रचित) 
संबृद् (पृ १४४) 
संभव (आययण ) 
संभव (बिसथ ) 
संभवद्वाण (आवयण ) 
संभवति (संजायते ) 
संभार (परिग्गह ) 
संमद्ठ (घट्ट) 
समय (प्‌ १४४) 
संमाणियदोहला (संपुण्णदोहला ) 
संयत (परुमि) 
संयत (| १४४) 
संयम (धूल ) 
संयम ((सबर्जु) 
संयम (हो) 
संरंध (पृ १४४) 
संरक्खणा (परिशह ) 
संराग (धंगास ) 
संलुक्कई (आलुक्कई ) 


संवच्छरिय 
संवर 
संवर 
संवर 
संवर 
संवरबहुल 
सवरबहुल 
संवरित 
संवरेज्जा 
संविग्त 
संविचरित 
संविचिण्ण 
संवित्ति 
संविद्‌ 
संवड 
संवुडबहुल 
संवेदण 
संवेल्लित 
संशय 
संशयज्ञान 
संशिलष्ट 
संसग्गि 
संसार 
संसारविप्पमोक्‍्ल 
संसारेइ 
संसुद्ध 
संस्कृत 
संस्तव 
संह्ष 
संहित 
सकमंवीरिय 
सकल 


ख्रॉपिशित-- सकल 


(भाउस्मरसित ) 
(अजुज्णा) 
(११४५) 
(अहिसा ) 
(आन्ाार) 
(पथ्वइय ) 
(संजमबहुल ) 
(पं १४५) 


(संधान ) 
(सिद्धउपपलि) 
(उच्यतेइ ) 
(केबल) 

(पृ १४४५) 
(पृ १४५) 
(प्‌ १४५) 
(रहस्स) 

(पृ १४५) 
(केबल) 


नसकल 
सकारण 
-सकिरिय 
सक्‍क 
सकक्‍क 
सक्‍क 
-सक्‍्कत 
-सबकार 
सकक्‍कारिय 
सकक्‍का रेइ 
सकक्‍के ह्‌ 
सकक्‍त 
सग्गुण 
सचित्त 
सचेतन 
सच्च 
सज्जद 
सज्जिय 
सडद्‌ 
सडुण 
सं 
सढ़या 
सण्णवणा 
सष्णा 
सण्मा 
सण्णा 
सण्णा 
' आश्णिचय 
अध्णिव्द 
-सप्णिहि 


(पृ १४४) 
(सम ) 
(पावय ) 


(पृ १४५) 
(( १४६) 
(बंदित ) 
(पृ १४६ ) 
(अच्थिय ) 
(लाढाइ ) 
(चाएति) 
(पृ १४६) 
(सुसील) 
(भ्णाइलभावष ) 
(अणंतरिय ) 
(पृ १४६) 
(पृ १४६) 
(पृ १४६) 
(पृ १४६ ) 
(पृ १४६ ) 


(कथड ) 
(आधबणा ) 
(अआभिनिबोहिय ) 
(मद) 

(तक) 

(प्‌ १४६) 
(सब्जिहि ) 
(रहस्स) 

(प्र १४७) 
(मच्छ ) 


परिक्षिका १ ४ २६१ 
सतपत्त (पहुम ) 
संतेरक (काहापण) 
सत्त (पा) 
सत्त (जीवत्यिकाल ) 
स्त (गिड) 
सत्ति (योग) 
सत्ति (बोरिय) 
सत्ति (जोग) 
सत्ति (अहिसा ) 
सत्तिय (घर) 
सत्थ (पृत्त) 
सत्यिय (डिप्कर ) 
सत्व (जीज) 
सत्संयमवद्‌ (यत) 
सदसद्विवेकविकल (बाल) 
सह (किल्ि) 
सह (पृ १४७) 
सद्दुल (तरचछ) 
सदृदूल (दोजिय ) 
सदूदूल (पृ १४७) 
सदर (साहसिक) 
सद्धम (नियाग ) 
सड़म (सर्वर्ज) 
सद्घाजणन (उबबह ) 
सनिमित्त (सअट्ठट ) 
सम्भाण (पृ १४७) 
सन्धि (व १४७) 
सच्नतपास (पृ १४७) 
लकी (रहस्स) 
सच्नद्ध (पृ १४७) 
सन्नाह (संगास ) 
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सम्िकासिय (रहस्स) 
सपज्जाय (प १४७) 
सप्प (बुसप्रृष्फिया ) 
सप्पन (सुक्किल ) 
सप्पभ (प्र १४७) 
सप्पभ (सेल) 
सप्फ (पहुम) 
सबन (पृ १४७) 
समलीकरण (पडिसेवणा ) 
सब्भाव भिस्‍्स ) 
सबख्धाव (णिरद्षय) 
सब्भाववायणा (आलोयणा ) 
सब्भूय (संत) 
सब्भूय (सच्च ) 
सभाव (धम्म) 
सभिस्त (संकोण ) 
सम (जागासस्पिकाय ) 
समंत (सब्बओ ) 
समकरण (भोस) 
समजोगि (समण ) 
समण (पृ १४८) 
समण (पृ १४४) 
समण (सिक्‍्ल ) 
समण (कबसभ) 
समण (माहण) 
समण (सुणि) 
समतिजिछिय (अतिवत्त ) 
समत्त (सप्तण) 
समसाराहण (महिला) 
समत्य (हट) 


समय 


समय 

समय 
समया 
समर 
समरवहिन 
समवतरब्ति 
समवयन्ति 
समवाय 
समागस 
समागम 
समाणप्रम्मिय 
समायारी 
समारभ 
समारभइ 
समारम्भ 
समास 
समास 
समास 
समास 
समास 
समास 
समाहि 
समाहिबहुस 
समाहियहुल 
समाहिमण 
समभाहिय 
समिद्‌ 
समित 
समित 
संभिति 
समिदि 


सम्निकाशधिन---समिक्ि 


(घन ) 
(काल) 
(सामाथिक )- 
(प्र १४४) 
(चढ्ठ) 
(समवयल्ति ) 
((प १४८) 
(पिंड) 
(संधात)- 
(प्र १४८) 
( पृ ए४ड८ ) 
(परप्प) 
(संरंस ) 
(आरभइ ) 
(पाणवह ) 
(सलेब ) 
(उस्सब ) 
(जह) 

(पृ १४९) 
(ओह) 
(ओब )- 
(अहिफ़ा ) 
(क्‍व्चइप ) 
(संजमअहुल), 
(धम्ममण ) 
(समरण ) 
(अहिसा ) 
(प१ १४६) 
(बोर) 
(संधातत) 
(महिला) 


अमित्र--सथयणभ 


समिष 
समिय 
समिथ 
समिय 
समिरीय 
समीप 
समीरिश्य 
समुच्छित 
समुदाण 
समुदाय 
समुदाय 
समुसरण 
समुस्सय 
समुस्सय 
समूह 
समूह 
समूह 
समृद्ध 
समृद्धी भबन 
समेर 
समोसरण 
सम्पूर्ण 
सम्मज्जित 
सम्मत्त 
सम्महित 
सम्मय 
सम्माण 
सम्माधकामय 
सम्माणिय 
सम्माणेइ 
अस्मावादय 


(जग्पंदूक ) 
(उबसंत ) 
(बिरत) 
(डंलप्प) 
(सप्पन्) 
(अंतिक ) 
(सप्पल्त) 
(उबन्न) 
(कम्स) 
(समूह) 
(संहष ) 
(पिड) 
(का) 
(पृ १४६) 
(प्‌ १४६) 
(पिड) 
(गण) 
(खात) 
(मस्वन ) 
(सुसील) 
(घिड) 
(अशेष ) 
(ण्हात) 
(सामायिक ) 
(अतिजस ) 
(जेल्ज ) 
(सककार ) 
(पृृण्णष्ठि ) 
(सब्चिय ) 
(भाडाई) 
(विध्वियाय ) 


सम्सिलन्सि 
सम्मोदद * 
सम्मोह 
सम्मोह 
सम्बग्दशंत 
समंपथ 
सयंभु 
सयंत्रु 
सयकक्‍्कतु 
सयण 
सयपत्त 
सयय 
सया जय 
सरक 
सरम 
सरण 
सरण 
सरभ 
सरस्सती 
सरिस 
सरीर 
सरोज 
सर्व 

सर्व 
सर्वश्ञ 
सर्वे 
सलाबभ 
सलोल 
झल्ल 
सत्लुदरण 
समभ 


परिशिक है. । २६१३ 


(समबगस्ति) 
(मित्ति) 
(समागम) 
(संधि) 
(धर्म ) 
(संदर ) 
(जीवल्यिकास ) 
(परितामह ) 
(सकक ) 
(सित्त) 
(उप्पल) 
(प्र १४६) 
(बिरत) 
(तट्टक ) 
(तट्टक ) 
(भवदण ) 
(अहिंसा) 
(पृ १४६) 
(बक्क ) 
(उबम्म ) 
(काय ) 
(कमल ) 
(अशेष ) 
(पृ १४९) 
(आप्त) 
(पृ १४६) 
(डबबह ) 
(बंचल) 
(कप्ण) 
(आलोपजा) 
(उन्पह) 
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सबवित्त (आदित्य) 
सब्य (पृ १४६) 
सब्बओ (पृ १४६) 
सब्वकाल (सथय ) 
सव्बजीवसुहावह्‌ (बिट्विवाय) 
सब्वजीवसुहावहा (ईसिपड्शारबुढ़वों ) 
सब्बण्णु (अरह ) 
सब्यदरिसि (अरह) 
सब्बदुक्लप्पहीण (सिद्ध) 
सब्वदुक्खप्पहीणमश्ण (सिद्धिसग्ग) 
सब्बदुक्लाणमंतं करेइ._ (सिज्भइ ) 
सथ्वपाणसुहावह्‌ (दिटिठियाय) 


सब्वपाणसुहावहा (ईसिपडुम्ारपुढजो ) 


सबव्वभावदरिसि (गरह) 
सब्वभूतसुहावह (दिद्वियाय) 
सब्वभूयसुहावहा (ईसिपब्भारपुडयो) 
सब्वरी (रयणी ) 
सव्यसत्तसुहावह्‌ (बिट्ठिवाय ) 
सन्वसत्तसुहावहा (ईसिपड्सारपुढवी ) 
ससंभम (पृ १४६) 
ससरीरि (जीवल्थिकाम ) 
ससि (चंद) 
सस्सत (चिर ) 
सस्सत (अचल) 
सस्सवापत्ति (जपातय ) 
सस्सिरीय (ओराल) 
सहइ (वृ १५०) 
सहति (रूसिति) 
अहति (तिलिक्शति) 


सहति 
सहय 
सहस्सक्ख 
सहस्सक्ख 
सहस्सपत्त 
सहस्सपत्त 
सहा 

सहा 
सहाव 
सहित 
सहित 
सहित 
सहिय 
सही 
सह्ेउ 
साइ 
साइम 
सागय 
सागारिक 
सागारिय 
सांढ्य 
साडजा 
साणधण 
सात 
साति 
सातिजोग 
सातियोग 
सातिजोगकरण 


साधन 


सिस--साधन 
(खसति) 
(सबक ) 
(सकक्‍्क ) 
(इंड) 
(उप्पल ) 
(पडुस) 
(मामय ) 
(सित्त) 
(धम्म) 
(उबसंत) 
(वीर) 
(बीर) 
(थिरत ) 
(मित्त) 
(समडट्ठ ) 
(उक्कंचण ) 
(असण ) 
(१ १५०) 
(पृ १५०) 
(प्‌ १५०) 
(माया) 
(उस्सग्ग) 
(चंडाल) 
(३ १५०) 
(अलिय ) 
(माया) 


(मोहजिज्जकम्स ) 


(डबधि) 
(गण) 


>ताधु---सिल्लिए 


साधु (प्‌ १५०) 
साधु (अनार ) 
साधु (संयत) 
साध्यते [यू १५०) 
साध्यते (अर्यते) 
साम (पायासत्थिकाय ) 
सामत्य (शोग ) 
सामत्य (बीरिय) 
सामत्थ (योग) 
सामाइय (संजस ) 
सामाचारी (मेरा ) 
सामान्य (ओछध) 
सामायिक (पृ १५०) 
सामि (इस्सर ) 
सामिक (णरिव) 
सामिणी (पति) 
सामित्त (आहेवच्च) 
साय (णिव्याण) 
४५४७ (११५१) 
सार (कयार ) 
सारकक्‍्लमाथ (पृ १५१) 
सारभट्ट (आरभइ) 
सारित (आरित) 
साला (प्र १५१) 
सालिका (णावा) 
सावग (बडढ ) 
सावज्ज (पावय) 
सावज्ज (सभाग्रतण ) 
सावक्म (कखुस) 
सावज्जकड़ (आरंभकड़ ) 


-सावज्जमणुट्टित (बुस्‍्कड) 


परिक्िंवं है. २६५ 


सावभमास (श्वास ) 
सावग्ययोगनिवृत्ति (बघिश्मण) 


सावनसंधत्सर (ऋतुसंवत्सर ) 


सावित (आरित) 
सासण (सुल) 
सासत (णितिय) 
सासय (घुब ) 
साहण (कारण ) 
साहति (चाएति) 
साहम्म्य (समाणधस्भिय ) 
साहरण (प्‌ १५१) 
साहस (जड़) 
साहसिक (पृ १५१) 
साहसिय (पाथ ) 
साहा (पृ १५१) 
साहा (अंग) 
साहा (साला) 
साहु (तबस्सि ) 
साहु (भिक्‍्ल ) 
साहुकड (घुकड ) 
साहुली (साह।!) 
सिंगक (वच्छक ) 
सिंगक (बालफ ) 
सिंगबेर (प्र १५१) 
सिगिका (दारिया) 
सिचंति (उच्छोलेंति) 
सिवितालित (झर्ग ) 
सिक्ल (प्‌ १४१) 
सिकब्ावित्तए (मुंडाविस्षए ) 
सिमक्श्षाविय (पथ्चाबिय) 


सिक्खिय (११५१) 
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सिखंड 
सिग्ध 
सिग्ध 
सिघांडय 
सिज्भद 
सिणाण 
सिणावेंति 
सिण्ह 


परिशिष्ष १ 


(प्‌ १५१) 
(१५१) 
(डक्किट्ट ) 
(राहु) 

(१ १५२) 
(पर १५२) 
(उच्चोलेंति) 
(प १५२) 
(पर १५२) 
(प्‌ १५२) 
(प्‌ १५२) 
(सुत्त) 

(पृ १५३) 
(१ १५३) 
(णिकम्मदरिसि) 
(दर्शन) 
(ईसिपव्शारपुडवी ) 
(भहिसा ) 
(ईसिपरसा रपुरुवी ) 
(१ १५३) 
(पू १५३) 
(बिल्ली) 
(मयूर) 
(तट्टक ) 
(तट्टक) 
(सेज्मा ) 
(डिप्फर) 
(पासाण ) 
(गाढीकय ) 
(मंबर) 
(किल्ति) 


सिलोख्चय 
सिलोल्चय 
सिव 

सिव 

सिव 

सिव 

सिथ 
सिबणाम 
सिज्वण 
सिस्स 
सिहर 
सिहरि 
सीईभूय 
सीईभूय 
सीउक 
सीत 
सीतल 
सीतल 
सीमंतक 
सीमंतिका 
सीमा 
सीभा 
सीमा 
सील 
सीलपरिघर 
सीलमंत 
सीस 

सीस 

सीस 

सीह्‌ 
सीह्‌ 


सिर्खड--सीहू 


(नव) 
(संदर ) 
(कैम) 
(सासापिक ) 
(भोरश्ल ) 
(इट्ठ) 
(अहिंसा ) 
(घुवरू) 
(परिकस्मण) 
(बाल) 
(चुला) 
(णग) 
(१ १५४३) 
(णिव्वाण ) 
(तिरीड) 
(प १५१) 
(णरुंसफ ) 
(सोप्त) 
(सिख॑ंइ ) 
(पाली ) 
(पृ १५३) 
(बेला) 
(बिहि) 
(अहिसा) 
(अहिसा ) 
(प्‌ १५३) 
(लिडाल ) 
(सिखंड ) 
(सिक्‍्क ) 
(तरचछ) ' 
(डक्किठ्ठ )> 


हु--सुबंध 


सौह 
सी 
सीहभंडक 
सुंढी 
सुंदरपास 
सुकड़ 
सुकहिय 
सुक्क 
सुक्क 

के सुक्कल 

- सुक्किल 
सुक्ख 
सुक्स 
चुत कक 
सुखवर्धन 
सुगंधिय 
सुचिम 
सुजातपास 
सुजाया 
सुट्दुकड़ 


ड़ 


सुत 


4447444%4 


(दीविय) 


(सबबूस) | 


(तिरीड) 
(सिगबेर ) 
(सत्मतपास ) 
(पू १५३) 
(पुासिय ) 
(कपार ) 
(पृ १५४) 
(लिस्मंसक ) 
(११५४) 
(अतिवत्त ) 
(गोब्बर ) 
(सात) 
(शुभवृद्धि ) 
(उप्पल) 
(सेल) 


(जंग) 
(सुकड ) 
(घुजिबेग ) 
(अत्तय ) 
(आणा ) 
(अहिसा) 
(पृ १४४) 
(वंत) 
(बहार) 
(पथयण ) 
(घुषक ) 
(अंदर) 
(चंदू) 
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सुयक्‍्लाय (पबेइय ) 
सुयधम्म (प्रयण ) 
सुर (देव) 
मसरगिरि (सदर ) 
सुरसदम् (स्वर) 
सुरा (पृ १५४) 
सुर्दि (सक्क ) 
सुरूष (कंत ) 
सुरूव (सोस) 
सुविवेग (पृ १५४) 
सुविहिय (सामायिक ) 
सुब्बतत (उब्भिण्ण ) 
सुब्वय (सुनासिय ) 
सुष्वय (सुस्तोल) 
सुश्लिष्ट (भालोन ) 
सुश्लिष्ट (सुसंहत ) 
सुसंहत (प १५५) 
सुसमाहित (संपत ) 
सुसागय (साथय ) 
सुसाणबित्ति  (चंडाल ) 
सुसील (प्र १५५) 
सुसुइभूय (ग्हाय) 
सुसुणाग (अभलस ) 
सुह (सामायिक ) 
सुह (हिंय ) 
सुह (जिश्वाज ) 
सुह (सात ) 
सुहकामग (हियकासग ) 
सुहत (घुथ्क ) 
शुह्रभागि (मदड ) 
शुदभायि (सिद्धल्थ) 


सुहुम 
सूइभूय 
सूचीका 
सूयते 

सूर 

सूर 

सूर 

सूर 
सूरलेस्सा 
सूरियावत्त 
सूरियावरण 
सेज्जंस 
सेज्जा 
सेज्जा 
स्ेज्जातर 
सेज्जादाता 
सेज्जञाधर 
सेज्जायर 
छत 

सेतु 

सेय 

सेय 

सेल 

सेल 


(सिल्मुत) 
(सित्त)' 
(खुड्लक )' 
(पृष्फ)' 
(अप्यडिबद्ध ) 
(कड़ग)' 
(उप्पस्यते ), 
(बोर) 
(प १५५): 
(साहसिक)! 
(धोर) 
(पृ १५५)) 
(मदर )' 
(संवर ) 
(सिद्धत्म )' 
(पृ १५५) 
(उबसग ) 
(सागारिस )० 
(साथारिय)- 
(सागारिय ) 
(सागारिश_ ) 
(पृ १५५)' 
(बेला) 
(पंडर) * 
(क्इघ) 
(जन 3" 
(फंसा | 


सेना 
सेवा 
सेबित 
सेसवती 
सेह 
सेहाविय 
सोऊण 
सोकत्त 
सोगधिय 
सोगपाम 
सोच्चाण 
सोभंत 
सोभंत 
सोभण 
सोभते 
सोभेइद 
सीम 
सोम 
सोम 
सोमणसा 
सोमपा 
सोमपाह 
सोमदइ 
सोयंति 
सोयथच 
सोयण 
सोयमाणी 
सोबान 
सोबाम 


(बर्बंच) सोहि 
(भणना) सोहि 
(सक्ति) . भोहि 
(समित) 
(पर १५५) ७ य 
(सिक्‍ल ) 
(पष्माविय ) सौहार्दे 
(पृ १५५) 
(दो ) स्तम्भ 
(उष्पल ) 
(अरति) 
(सोऊण ) 
(पृ १५५) 
भहग 
(दिप्पते) स्थान 
(फासेइ ) 
(बंसथ) स्थान 
(चंद) 
स्थापना 
(पृ का स्थापना 
स्थित 
(बंधज) स्थित 
(बंसधण) स्थित 
(बुक्लइ) स्थिति 
(बर्ति) स्थिति 
(कंदण) स्थिति 
(डुक्लण)  स्थिरस्वभाव 
(रोपमाजी) स्नातक 
(फ्ण) स्तिष्य! 
(चंडाल) . स्तिय्त, 
(रुल्लाय) स्मेद 
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स्मेह (सोभ) 
स्पृशति (प्रत्येति) 
ह्पृष्ट (पृ १५६) 
स्पशंना (पृ १५६) 
इफटिक (आदइश ) 
स्फटित (धुत) 
स्फाटयति (झोसारेति) 
स्मय (माण ) 
स्‍्वप्रवचनप्रतिपन्‍न_ (समाजधस्सिय ) 
स्वभाव (धम) 
स्वभाव (नित्तगें) 
स्वभाव (रीत) 
स्वर्‌ (प्र १५६) 
स्वरूप (णिच्छय ) 
स्व (स्वर) 
स्थामिन्‌ (पर्ति) 
स्वेषछाकल्पित (जिकल्पित ) 
हँतव्व (पृ १५६) 
हंता (पर १५७) 
हंदोलक (संदोलति) 
हबकार (११५७) 
ड्ट्ठु (पृ १५७) 
श्ट्ठ (मुद्दित) 
इंट्टचित्त ((प १५७) 
ह््भ (पहर) 
हणंति (छिसम्तंति) 
डइुभण (पढ) 
हणेज्ज (आओसेल्ल ) 
शत्वकलाबय (सेच्मूर) 
इत्यखड्डुप (वृ १५७) 
हत्यभंडक (पृ १५७) 


स्केहू--आुसा 


हत्थलहुत्तण (अशिव्यादाण) 
हृत्यिक (वृ १४७) 
हत्या (वृ १५७) 
हनन (हत्था) 5 
हम्ममाण (आदडिश्जमाण ) 
ह््‌्य (पृ १५७) 
हयतेय (प्र १५७) 
हरति (प्र १५८) 
हरण (हार) 
हरण-विप्पणास (अविज्णादाण ) 
हेरिएस (चंडाल) 
हरित (कष्ह) 
हरिस (णंदो) 
हरिस (बुद्टि) 
हरिसवस विसष्पमाथहियय (ह्डचि्त) 
हर्ष (पृ १५८) 
हल (लंगल) 
हवइ (भवति) 
हसंति (पर १५८) 
हृश्वित (फुल्ल) 
हस्सतराय (खुट्डतराम ) 
हापयति (पृ १५८) 
हायति (उक्मोयति) 
हार (पृ १५८) 
हास (मुदित) 
हाहाभूय ([_ १५८) 
हिंदुप' (शीबस्थिकाय) 
हिसति (जाहणइ ) 
हिसविहिसा (पाययह ) 
ह्सा (आकुष्टि) 
हिसा (बात) 


न 


शट्रेन-- ही 


हिंट्टिम 

हित 
हितइच्छिता 
“हिम 
हिमकूट 
हिमपटल 
हिमपुम्ण 
हिमानि 
हिय 

ह्यि 
हियकामग 
हिययगमणिज्ज 
ह्री 
हिल्लिरी 
हीणस्सर 
हीलणा 
-हीलणा 


(१ १४५५) 
(चट्ठ) 
(पत्ति) 
(सील) 

(हिसानि) 

(हिमानि) 

(हिसानि) 

(प्र १४८) 

(पृ १५८) 

(अथुण्णा ) 

(पू १४९) 

(हट) 

(तितिश्खा) 

(लिसरा) 

(पृ १५६) 

(१ १५९) 

(इंशियो ) 
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हीलिश्जमाणी 


हीलिय 
हीलेति 
हुततह 
हुतासिथसिहा 
हेड 
हेउमोवएस 
हैउबाय 


शक श्र अंद्रअबाबबब्ाबंाबद् 


(पृ ११६) 


(पृ १६०) 


(हार) 
(पृ १६०) 


परिशिष्ट २ 
विदेष दाब्य-विवरण 


(अस्सुत परिशिव्ट में जिम शब्दों के एकार्यश दिए गए हैं, उसको 
धमुचमम से महरे अकरों में, तथा श्र केट में उस शवों कर संस्कृत रूप दिया 
गया है, फिर एकार्यक अभिषत्ञों की भ्याक््या दो गई है ।) 


अंग (अज़ू ) 
अंग” शब्द के १४५ पर्याय शब्दों का उल्लेख यहां हुआ है'। ये सभी 
पर्याय समग्र वस्तु के छोटे-बड़े अवयव हैं। कुछ शब्दों का विश्लेषण इस 
प्रकार है-- 
दसा--वस्त्र का किनारा । 
प्रदेश---स्कन्ध का एक भाग । 
शाखा---वृक्ष का अवयव । 
पर्व---इक्षु का खण्ड । 
पटल--कमल की पांखुड़ी । 
अंताहार (अन्ताहार) 

« जैन परम्परा में भोजन-प्रहण के आधार पर भिक्षुओं के अनेक 
प्रकार किये गये हैं। इनमें अर्थगत भेद होते हुए भी भोजन की सामान्य 
विवक्षा के आधार पर इनको एकार्यक माना गया है-- 
अंताह्र---वल्‍्ल, चने आदि सामाम्य घान खाने बाला । 
पंताहार--बचा-छुचा अथवा धासी भोजन करने बाला । 
कुक्षाहार--रूक्षमोजी । 


१. उशाटी प्‌ १४४ : प्रधाधाशिज्ञा्स व सानादेशबविनेयासुप्रहाधंण । 
२. औषदी पृ ७५ | 
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तुआदाह्मर--तुच्छ, अल्प या असारभोजी । 
मरसाहार---रसविहीन भोजन करने वाला । 
विरसाहार---विरस आहार करने वाला । 
आहम्सवोरिय (अकममंवीयय ) 
जैन दर्शन में वीये/शक्ति के तीन प्रकार माने हैं--बालवीयय, 
पंडितवीये, बालपंडितवीर्य। सूत्रकृतांग चूणि में अकर्मब्ीयं और पंडित- 
वीर्य को एकाथक माना है। जो शक्ति कषाय और प्रमाद से संवलित 
नहीं होती, उससे कमंबन्ध नहीं होता। वहु अकर्मवीय/पंडितवीर्य 
कहलाती है। 
अकुसल (अकुशल) 
प्रश्न व्याकरण सूत्र में 'अकुसल' शब्द के पर्याय में जार शब्दों का 
उल्लेख है । यहां ये शब्द भाषा-विवेक से विकल व्यक्ति के लिए प्रयुक्त 
ईै-- 
अकुशल--कथ्य और अकथ्य का विवेक न करने वाला | 
अताये--पापकारी भाषा बोलने वाला । 
जलीकाज्ञा--पापकारी प्रवृत्तियों की आज्ञा देने वाला । 
अलीकधम निरत---असत्य कथत में संलग्न रहने वाला । 
अककोस (आक्रोश) 


आक्रोश भादि शब्द क्रोध की विभिन्‍न अवस्थाओं के अर्थ में 
समानाथंक हैं। इनका अर्थ भेद हस प्रकार है-- 


आक्रीज--कुपित होकर 'तू मर जा ऐसे वचन बोलना । 
परुष---कंठोर वचन कहना । 

लखिसन---तू चरित्रहीन है! ऐसे निदावन कहना । 
अपमान---मीच सम्बोधन से पुकारता । 

तर्जन--तर्जती अंगुली दिखाते हुए फटकारना । 


३० प्रटी ६ ४० ॥ 
२. अरटी प्‌ १६० । 
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नि्भे्संत--मेरी दृष्टि से दूर हो जा इस प्रकार कहकर अपमान करना । 
अासत--पीड़ादायक और भयोत्यादक शब्दोण्यारण करना । 
उत्कृजित---अव्यक्त ध्यनि करना, क्रोध में बड़बड़ाना । 
अक्‍्कोह (अक्रोध ) 
ये तीनों शब्द क्रोध के अस्ाव के द्योतक हैं-- 
१. अक्रोध---अतिकूल परिस्थिति में फोध श्रा जाने पर भी सस्तुलन ने 
खोना । 
२. निक्रोघध---किसी भी स्थिति में क्रोध न करना । 
हे. क्षीणकक्रोध--क्रोध मोहनीय कर्म का क्षय हो जानता । 
वुत्तिकार ने इनकों एकार्थक माना है ।' 
अर्णि (अग्नि) 
अग्गि! शब्द के सभी पर्याय अग्नि के स्पष्ट बाचक हैं। सभी साम 


उसकी भिन्न-भिन्न विशेषता के द्योतक हैं। कुछ शब्दों का वाच्यार्थ इस 
प्रकार है-- 


१, अग्नि---जो ऊध्ये गति करती है ।' 
२. जाततेज---जो प्रारम्भ से ही तेजस्वी हो । 
३. हुतवह--हुत/हयन द्रव्य को वहन करने वाली । 
४. ज्वलन---सबको जलाने वाली, ज्वलनशील । 
४. पवन--पत्ििनत्र करने वाली । 
अज्वथिय (अचित) 
अम्थिय आदि शब्द सम्मान व्यक्त करने के अर्थ में समातार्थक 
हैं। उनका अर्थवोघ्र इस प्रकार है--- 
१. अर्चेना--चंदन, गंध झआादि द्रव्यों का लेप करना। 
२. बंदना--स्वुति करना । 
३. पूजआा--अक्षतर आदि से पूजा करना । 
१. ओपटो पृ २०२ : एकार्चा बंते शब्दाः । 
२. अधि पृ २४५ : अपस्पृष्य धाति अस्थिः । 
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ड, मानें--उचित संस्माम देना । 
५. सत्कार---तस्तर आदि देकर आदर करना ! 
६, सम्मान--बअहुमाल दैना, हादिक असुरास व्यक्त करता । 
अज्घत्यिय (आध्यात्मिक) 
ये सभी शब्द चिन्तन की क्रमिक अवस्थाओं के द्योतक हैं-- 
आध्यात्मिक---अध्यवसाययंत थितत । 
चितित--विकल्पात्मक चिंतन । 
कल्पित--उभ्यरूप चिन्तन । 
प्राथित--अभिलाषात्मक चिन्तन । 
मनोगतसंकल्प---वस्तु को प्राप्त करने का मानसिक संकल्प । 
इनमें अर्थभ्ेद होते हुए भी टीकाकार ने इनको एकायेक माना है।' 
-अणासव (अनास्रव) 
'अणासब' आदि शब्द मुनि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं। 
इनकी अभधेपरम्परा इस प्रकार है'-- 
अनाश्रव---तवीन कर्मों के लाख्रव से रहित । 
अकलुष--पाप रहित । 
अछिद्र ५ छि़ों 
| -कर्म जल आने बाले छिद्रों को रोकने वाला । 
क्षपरिस्रावी 
असंक्लिष्ट-- चेतसिक क्लेश से मुक्त 
शुद्ध--निर्दोष । 
इस प्रकार ये सभी शब्द विशुद्ध चेतना की क्रमिक अवस्थाओं के 
वाचक हैं । 
देखें--'संत' । 
कणुओग (अनुयोग) 
अनुयोग का अर्थ है--व्यास्या पदुघति । किसी भी पदार्भ के सभी 


१. विपाटी य ६८ : एतास्यप्येकार्थालि । 
३. प्रदी ५ ११३ । 
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धर्मों पर विचार ब स्याड्या करता अमुयोग है। इतके एकार्थक शध्तों का 

आशय इस प्रकार हैं--- 

१. मियोग--सूच के साथ अर्थ का निश्चित व अनुकूल योग करना । 

२. भाषा--शब्द का व्युत्पशतिमूलंक अर्थभात्र कहना । 

३, विभाषा--शब्द की विभिन्‍न पर्यायों के आधार पर अनेक अर्थ 
निरकूपित करना । 

४, बातिक--शब्द की समस्त पर्यायों के आधार पर अर्थ निरूपित 
करता | 


विशेषावश्यक भाध्य में भाषा, विभाषा और वातिक को एक 
उदाहरण द्वारा समझाया गया है। वस्तुतः ये सभी शब्द व्यास्या की 
उत्तरोत्तर अवस्था के दोतक हैं। जैसे--एक व्यक्ति है। वह इतना मात्र 
जानता है कि रतन हैं। दूसरा व्यक्ति उन रत्नों की जाति व मूल्य का 
जश्ाता है और तीसरा व्यक्ति इसके साथ-साथ उन रत्नों के गुण-दोष 
भी जानता है। इस प्रकार भाषक प्रारम्भिक अवबोध देता है, विभाषक 
उसकी विशेष व्याख्या करता है और वातिककर उसकी सर्वाय व्याख्या 
प्रस्तुत करता है ।'* 
अणुण्णा (अनुज्ञा) 
अनुशा का अर्थ है--आधचाये द्वारा अपने उत्तराधिकारी को गण 
का उत्तरदायित्व सौंपता । आचाय कहते हैं--वत्स ! मैं जाज तुम्हें यह 
गण, शिष्य, वस्त्र, पात्र आदि सारी वस्तुएं समपित करता हूं। आज से 
तुम इनके स्वामी हो । गुर का यहू वचन-विशेष अनुज कहलाता है। 
अनुज्ञा के छह प्रकार निदिष्ट है--नाम अनुशा, स्थापना अनुझां, द्रव्य 
अनुजा, क्षेत्र अनुज्ञा, काल अनुज और भाव अनुज्ञा । 
अनुझञा के बीस एकार्थक/अभिवचन यहां संरृहीत हैं। व्याश्याकार 
स्वयं इनके स्पण्टीकरण में संविस्ध हैं। उनका कहना है कि परम्परा के 
अमाव में हत एकार्थ अभिवचनों का स्पच्ट अर्थ गहीं बताया जा 
सकता ।' 
१. संदोींटी पू १०२। 
२. जिंसा १४२५ 
३. अशुर्दोटी पु १७९ : एतेवां ज पदामामण: सम्प्रदायाभायास्तोज्यते । 
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अचुत्तर (अनुत्तर) 

जणुतस्तर से विशुद्ध तक के शब्द केवलशान के विशेषण के कप में 

प्रयुक्त हैं। केवलश्लान संपूर्ण ज्ञान है। बहू विशुद्ध और अनस्त है। ये: 

सभी शब्द उसकी विशेषताओं के दयोतक हैं । 

अनुत्तर--सर्वोत्तम । 

निर्ष्याघात--बाघाओं से अप्रतिहत । 

निरावरण--क्षायिक होने से आवरण रहित । 

छुत्स्न---सकल स्ेय पदार्थों को जानने वाला । 

प्रतिपूर्ण---जो अपने आप मे पूर्ण है । 

वितिमिर--प्रकाश से युक्त । 

बिशुद्ध--निर्मल ।' 
इस प्रकार भावाय् में सभी शब्द उत्कुष्ठ अर्थ को व्यक्त करते हैं। 


अणुपविद्द (अनुप्रविष्ट 

अणुपविट्टु के अन्तर्गत ६ पर्याय शब्दों का उल्लेख हुआ है । लग- 
भग सभी शब्द आत्मलीन व्यक्ति के विशेषण के रुप में प्रयुक्त हैं। कुछ 
विशिष्ट शब्दों का अथंबोध इस प्रकार है-- 
१. आलीन--कछुए की भांति सब ओर से संदृत, काय चैष्टा का निरोध 
करने वाला । 
२. प्रलीन--विशेष रूप से संत अथवा आवश्यकता उपस्थित होने पर 

यतनापूर्वक शारीरिक प्रवत्ति करने वाला । 

३. आशभ्यन्तरक--भी तर भांकने वाला । 


झअलिवक्त (अतिवतं) 

“अतिवत्त' शब्द के पर्याय में २७ शब्द और १ धातु का उल्लेख 
है । अतिवरा शब्द का अर्थ है--बीत जाता, पुराना होना और व्यर्थ 
होना | इसमें कुछ शब्द पुरानेपन के वाचक हैं ज॑ंसे--पुराण, मलित, 
जीर्ण इत्यादि । निष्फल, ओपुष्फ आदि शब्द व्ययंता के बोधक हैं। कुछ 
शंन्द समाप्ति के वाचक हैं, जैसे--निष्ठित, कृत, क्षीण, प्रहीण, बतीत- 


१. औपटी पृ २१६४५ । 
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इत्यादि । इस प्रकार ये सारे शब्द क्षीणता की विभिन्‍न पर्मायों के भाचक 
हैं। 


अधिष्णादाण (अदत्तादान) 


प्रश्नव्याकरण सूत्र में अव्तादात के तीस पर्याय शब्दों का उल्लेश 
हुआ है । अदत्त का अर्थ है--चोरी । श्रस्तुत नामों की सूची में चौरिक्य, 
परहृत, अदत्त, तस्करत्व, अपहार आदि शब्द इसके स्पथ्ट वातक हैं । 

अदत्त प्रहण में मानव की आकांक्षा, एृद्धि आदि दृत्तियां कार्य 
करती हैं, अतः कारण में कार्य का उपचार कर अदत्तादान की प्रेरक 
वृत्तियों को भी अद्तादात मान लिया गया है। जेसे---परलाभ, लौल्ब, 
कांक्षा, लालपन, प्राय्यना, इच्छा, सूर्च्छा, तृष्णा, झद्धि, आदियणा आदि | 

मसंयम, अप्रत्यय व अवपीड भी चोरी की ही फलश्रुति है, क्योंकि 
असंयमी व्यक्ति पदार्थ-प्रतिबद्धता के कारण धोरी करता है। जो चोरी 
करता है, वह अप्रत्यय---अविश्वास का कारण बनता है तथा जिसका धन 
चुराया जाता है, उसको पीड़ा होती है। इसलिए अप्रत्यय व अबपीड 
शब्द भी सार्थक हैं। आक्षेप, क्षेप और विक्षेप भी चोरी के ही वाचक हैँ, 
मयोकि इनमे दूसरों के धन कर प्रक्षेप होता है । 

चोरी माया के बिना नहीं हो सकती, अतः कूठ, हस्तलघुत्व, 
निकृतिकर्म आदि शब्द भी इसके पर्याय हैं । 

अधम्मत्मिकाय (अधर्मास्तिकाय ) 

महू लोकव्यापी अजीब ब्रष्य है। अधम द्रव्य स्थिति/अबस्थिति का 
माध्यम है | यहां उल्लिखित दो अभिवचनों (अधर्म और अधर्मास्तिकाय ) 
के अतिरिक्त शैष--प्राणातिपात अविरमण से काय-अगुप्ति तक के सादे 
शब्द अधम के द्योतक हैं। अधर्मास्तिकाय के अधर्म शब्द की संदृशता के 
कारण यहां उनको पर्यायवाधी मान सिया गया है । ः 

अशंत्त (अब्रह्म) 

प्रश्तव्धाकरण सूत्र में अवद्यार्थ के तीस एकार्थक बताए हैं। 
इनमें कुछ शब्द आअब्ृह्म की उत्पत्ति के साधन तथा कुछ शब्द उसकी 
परिणति के श्ोतक हैं। सैथुन, संसर्थि, रति, कामसुण आति शब्द उसके 
स्वरूप के बाचक हैं। इन शस्दों का अरंवोध इस प्रकार है-- 
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१. बब़ह्ा--असव प्रदत्ति । 

२. मैथन--स्त्री पुरुष का संयोग । 

हे. घरंत--सभी प्राणियों द्वारा अनुसू त । 

४. संसरगि--स्त्री-पुरुष के संसर्ग से होने वाली प्रयुत्ति | 
२. सेवताधिका र--अमेक अनर्थों में प्रवृत्त करने वाला । 
६, सकल्प--विकल्प से उत्पन्न होने बाला । 

७, बाधन--संयम में अवरोध उत्पन्त करने वाला । 

८. दर्ष--शरीर की दुष्तता से उत्पन्न होने वाला । 


&. मोह-- मूढ़ता उत्पन्त करने वाला । वेदमोहनीय के उदय से होने 
वाला । 


२०. मन: संक्षीभ--म'नप्तिक क्षुब्धता पैदा करने वाला । 

११. अनिग्रहू--मत को उच्छे खल करने वाला । 

२३. ब्युदृग्रहू--इष्टिकोण का विपर्यास करने वाला । 

१३. विधात--गरुणो का धातक । 

१४, विभंग--्रतों को भंग करने वाला । 

१५. विजक्रम-- भ्ान्ति पेदा करने वाला । 

३६. १७. अधमे, अशीलता--घरित्र के विपरीत प्रस्थान कराते वाला । 

३८. ग्राम्यधमंतप्ति---इन्द्रिय विभयों के उपभोग तथा रक्षण में सवा 
आहुल व्याकुस रहते के लिए बाध्य करने वाला । 

१६. रति--कामकीड़ा का प्रेरक । 

२०. राग--अतुरक्ति बढ़ाने वाला ! 

२१. कामभोयमार--कासभोगों के असेवल से मृत्यु सक पहुंचाने वाला। 

२२. बेर--शत्रुता का हेतु । 

२३. रहृस्म---एकान्त में आजरणीय | 

२४. शुह्ा--बोपतीय । 

२५. बहुमान--अधिक व्यक्तियों द्वारा अमुमत । 

२६. बरह्मचयेविध्न--अब्रह्म-विरति में बाघा उपस्थित करने बाला | 


* "४७. व्यापशि--नुक्यों का गह्मक | 
४६८, विराधना---सदमुशों का ताशक ! 
२९. प्रसंग--आसक्ति का उत्पादक । 
३०. कामगुण--कामदेव की प्रवलि का बोघक ।' 


अध्यहियतर (अम्यधिकतर) 
इनमें प्रथम दो 'अभ्यधिकतर' और “विपुलतर' ये वस्तु की लंबाई 
और गहराई की दृष्टि से पूरिपूर्णता/अत्यधिकता के द्योतक हैं। शेष दो 
शब्द “विशुद्धतर'ं और “वितिमिरतर” ये भाव विशुद्धि की दृष्टि से 
परिपूर्णता के चोतक हैं। भिन्न-भिन्न अर्थ के चाचक होने पर भी ये 
एकार्थक हैं ।'" 
अरंबधर (अलंजर) 
अरजर शब्द के पर्याय में १२ शब्दों का उल्लेख है। ये सभी 
विभिन्‍न आक्ृति वाले धघड़ों की भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के वाचक हैं । ये 
सभी मिट्टी से निर्मित होने के कारण, उपादान की समानता से एकार्थक 
माने गए हैं। कुछेक शब्दों की पहचान इस प्रकार है-- 
कुंडग--कंड के आधार का घड़ा । 
घटक--छोटा घड़ा । 
कलश-- बड़ा धड़ा । 
वारक---लघु कलश, सुराही । 
अरंजर---पानी भरने का बड़ा बतंन | 
उपासक दक्षा ७|७ में करक, वारक, घट, अलिज़र आदि अतेक 
प्रकार के मिट्टी के बतंनों का उल्लेख मिलसा है । 
अरह (अहंत्‌) | 
आगमों में अनेक स्थलों पर 'अरह' शठद के साथ प्रसंगोपात्त उसके 
पर्याय शब्दों का उल्लेख मिलता है। पंच परसेष्ठी में अरिहस्तों का 
१, प्रती ५ ड३-४४ । 
२. नंदीटी पृ ३६ : अधर्वेकाधिका एवसे शब्दा: नामावेशलानर विनेयानों 
कस्यचित्‌ कश्चित्‌ प्रसिद्धों भबतोत्पुपर्पस्ता: । 
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प्रथम स्थान है। यहपि ये सभी शब्द अहूंद/केवली के च्योतक हैं, सेकिक 
समर्िरूद तय की दृष्टि से इनकी व्याख्या अलंस-अलग की जा सकती: 
है। 
१. अहँत--अध्यात्म की उच्च भूमिका को प्राप्त । 
२. झित--कर्म शत्रु को जीतने वाले । 
३. कैवली--कैवल/सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते बाले । 
४. सर्वेज्ञ--म्रृत, भ्रविष्य और बतंमान के सभी विषयों के ज्ञाता, . 
त्रिकालज । 
४. सर्ववशी--त्रिकालदर्शी, अथवा सब प्राणियों को आत्मवत्‌ देखने 
वाले । 
६. जात--निसगेत: शुद्ध ।' 
क्षरि (अरिन्‌) 
अरि का अर्थ है-शत्रु । काम भेद से इन सभी शब्दों का अथ॑-भेद 
इस प्रकार है'-. 
१. अरि--झत्रु । 
२. बैरी--जातिगत बैरी, जैसे--सर्प और नकुल । 
३. घातक---किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने शत्रु को मर्वाने वाला । 
४. वधक-स्वयं मारने वाला । 
४. प्रत्यमित्र--जों पहले सित्र होकर कारणवश फिर अमित्र/शत्रु बन 
जाये । 
इस प्रकार ये सभी शब्द शत्रुता की उत्पत्ति में साधक अथवा 
शत्रु के प्रकारों के चयोतक हैं | 


झलजिय (अलीक) 
असीक का अर्थ है--असत्य । यहां इसके तीस अभिवच्चन विये 


गये हैं। वे असत्य की विभिन्‍न अवस्थाओं भौर फलश्ुतियों के श्ोतक 
हैं। अनेक शब्द असत्य के द्ेतु बनते हैं. जैसे नूम (माया) आदि। वहाँ 





१. अनुद्वामटी ५ १०७ । 
२, जंबूटी प १२३ । 


पंरिश्चिस्ट ऐए ३ मेनहे 


स्कारण में काम का उपचार कर उन्हें सी अशीकवनानी शब्द मान शिया 
जया है। उतके अर्थवोध से यहू सब स्पश्ट हों जाता है-- 

१. श5--मत्मावी व्यक्ति का कार्य । 

२. अनायें--अनाये वचन । 

३. मायामृधा--माया और भृषा से अनुगत असत्य बचन | 

“४, अससक---अयथार्थ का वाचक । 

१. कूट-कपट-अवस्तु--असत्य बचत में सत्व का अपलाप, भाषा का 

विपयंग और अभिषेय का अप्रतिपादन । 

£६. निरयंक-अपार्थ-- अयंहीनत वचन। 

७. विह्े धगहंणीय--सज्जन व्यक्तियों द्वारा यहूंणीय | 

5. अनजुक---वक वचन । 

६-१०. कल्कना 

वज्ज्बना 
“१. मिथ्यापश्चात्‌ कृत-- मिथ्या होसे के कारण अनाभ्यणीय । 
१२. साति--असत्य वचन अविश्वास का कारण बनता है । 
१३. अपछ॑न्न---अपने दोषों तथा दूसरों के गुणों को इंकना । , 
१४. उत्कुल--सन्मार्ग से झ्युत करनेबाला (उन्मार्ग की ओर से जाने 
वाला) । 

१४. आत्तें-- पीड़ित व्यक्ति द्वारा आओित । 

१६. अभ्याक््यान--मूंठा आरोप । 
“१७, किल्विष--पाप का हेतु । 

१८, वलय---वकता का उत्पादक । 

१६. गहन--सघन वचन झाल ! 
२०. मनन्‍्मन-- मेंसने की भांति अस्पष्ट भाषण । 
2२१. नूम--माया युक्त वचन । 
2२२. निकृति--भावा को छिपाता । 
२३. अप्रत्यम--अविश्वसनीय भाषण | 


“माया युक्त व पापकारी वचन । 
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२४, अससय-+असम्पक्‌ आचरण । 

२४. असत्यसंघान--असत्य की परम्परा को चलाना । 
२७, विपक्ष--सत्य और सुकृत का विपक्षी । 

२७. अपधीक--निद्य बुद्धि से उत्पन्न । 

२८. उपधि-अशुद्ध--माया से सावाद्य भाषण । 

२९. अपलोप--यथार्थ को छिपाने वाली वाणी । 

इस प्रकार ये सारे अभिवयन असत्य के उत्पादक, पोषक और 
असद्‌ मार्ग के प्रतिष्ठापक हैं । 

क्रवाय (अवाय ) 

'अवाय! जैन ज्ञानमीमांसा का पारिभाषिक शब्द है। मतिज्ञान के 
छार भेदो मे इसका तीसरा स्थान है। किसी भी पदार्थ के बारे में 
तिश्वयात्मक ज्ञान अवाय है । 

नंदीसृत्र में प्रयुक्त आवद्टण” आदि शब्द अवाय के एकार्थक माने 
गए हैं। अभिधान की भिन्‍नता से वे भिन्‍त-भिलन अर्थ के वाचक हैं।' 
जैसे-- 

१. आवतेंन--निश्चित किये हुए अर्थ का आवतेन करना । 
२. प्रत्यावत्तन--उसका बार बार प्रत्यावर्तन करना, पुनरावृत्ति करना । 
३. क्षवाय--उस अर्थ को भली भात्ति जानना । 
४. बुद्धि-- उसी अर्थ को और अधिक स्पष्टता से जानना । 
४. विज्ञान--उस अर्थ को दृढ़ता से जानना । 
उमास्वाति ने इसके निम्न पर्याय शब्दों का उल्लेख किया है-- 


अपगस, अपनोद, अपव्याध, अपेत, अपगत, अपविद्ध, /अपनुत इत्यादि ।" 
ये शब्द निषेधात्मक हैं । 


अबिराय (अविलीन) 
कल अविराय' का संस्कृत रूप अविलीन होता है। वि पूर्दके लीहइुबच-- 
१. मंदीच्‌ पृ ६६ : अवायसासण्झतो चियमा एसटिक्सला जेब, अभिधाव-- 


सिल्मशशतों पुण सिलमत्या । 
२. त० धभा० १।१५। 





कशिकिंष्ट २ .। . श्यषदि, 


प्लेचणे हरतु को विश आदेश होता है। हेमअऋन्द का ग्राहत व्याकरण 
(४५६) में पचिराय और परविलीन इन दोनों को एकायेक भाभा है $ 
अविध्वस्त इस अर्थ में स्पष्ट ही है । 


अस्जण (अशन) 
अशन, पान, सादिम, स्वादिम आदि शब्द स्पष्ट रूप से अलय 


अलग अर्थ के वाचक हैं, किन्तु जाहार से सम्बन्धित होने से टीकाकार 
ते हमको एकार्थक माना है ।* 


अहासुस (यथासूत्र) 
यथासूत्र आदि सभी झव्द ब्रत-पालन की विशिष्ट अकस्था के 
जोतक हैं। ब्रत-पालन में भावों की मिर्मेलता, विधि का अनुसरश तथा 
काल-मर्यादा का परिपालन आवश्यक होता है। ये शब्द इसीकी ओर 
संकेत करते हैं। इनका अर्थबोघ इस प्रकार है--- 
१. यथासूत्र --सूत्र के अनुसार । 
२. यथाकल्प--प्रतिमा आदि ब्रत की आचार संहिता के अनुसार । 
३. यथामार्ग--नज्ञानादि मोक्ष मार्ग का अतिक्रमण ते करना अथवा 
क्षायोपशमिक आदि भावों का अतिक्रमण न करना । 
'४, यथातथ्य--स्वीकृत क्षत का ब्रत-भावना के अनुसार पालन । 
५. यथासम्यक्‌-- अतिचार रहित समभावना से पालन ।' 


झाहिंसा (अहिंसा ) 
अहिंसा के साठ नामों का उल्लेख प्रश्त व्याकरण सूत्र में मिलता 
है । अहिंसा मूल धर्म है। उसके अंगभूत अनेक गुण हैं जैसे-- विरति, 
दया, बिमुक्ति, क्षान्ति, समता, छति, स्थिति, नन्‍्दा, भद्रा, कल्याण, 
मंगल, रक्षा, अनाश्रव, समिति, शील, संयम, संवर, ग्रुप्ति, यतना, 
विश्वास अभय आदि । ये सारे अहिसा के वाचक हैं। अहिसा के अमाय 
में इनका कोई मूल्य नहीं है। अहिसा है तो ये हैं, अहिसा नहीं हैं तो 
१. प्रसाटी प ५१ : परमांत एकार्थिका एंले शस्या इति प्रेदकल्पनभयुक्त, 

एवं समयभलितलिषक्तविजिनासप्येका्त्वमेबंदासिति । 
२. फ्षाडी पृ ७३ । 


जुब६ ॥ परिकिष्ट २ 
इनके अस्तित्व का आभास मात है। इसी प्रकार अन्यान्त पर्याय भी 
अहिसा के ही संपोषक या संरक्षक तस्न हैं । भुछेक शब्दों की व्यास्या 
इस प्रकार है-- 
३. गति--अहविसा सम्पदाओ की जननी है। कल्याण के इच्छुक ध्यक्ति 
इसका आश्रय लेते हैं, इसलिए यह गति है । 
३. प्रतिष्ठा--यह समस्त गुणों की प्रतिष्ठा--आधारभूमि है । 
३. निर्याण--यह मोक्ष की हेतु है । 
४. निवं ति--यह स्वास्थ्य की हेतुभूत है । 
५, शक्ति--यह अन्यान्य शक्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा करती है । 
<६. श्रुताग-- श्रुतश्ञान से निष्पन्न होने से श्लुतांग है। 
७. क्षान्ति--क्षान्ति की उत्पत्ति में हेतुभूत । 
अ. सम्यकक्‍्त्वाराधना--जो सम्यकत्य में प्रतिष्ठित है। 
&. बृहती - सभी धर्मानुष्ठानों में प्रधान । 
१०. बोधि-- बोधि का अर्थ है- सर्वज्ञ धर्म की प्राप्ति। सर्वज्ञ धर्मे 
अहिसा प्रधान होता है । 
३१. बुद्धि- अहिंसा बुद्धि को निर्मल बनाती है, सफल बनाती है, 
इसलिए अहिसा बुद्धि है । 
१२. घृति-- अहिसा ध्ृति- चित्त की स्थिरता पंदा करती है । 
१३. स्थिति-- मुक्त स्थिति की प्रापक होने से स्थिति । 
२४. पुष्टि--पुण्य का उपचय करने वाली । 
१५. नन्दा--समृद्धि की ओर ले जाने वाली । 


१६. भ्रव्रा-- कल्यागकारी । 

१७. विज्षिष्टहष्टि--जैनधर्म के विशिष्ट दर्शन की जननी । 
१८. प्रमोद--प्रमोद भावना को बढ़ाने बाली । 

१६. समिति- सम्यक्‌ प्रदृत्ति होने से स्नमिति । 

२०. शीखपरिसह---वरित्र का स्थान । 

२१. ब्यकसाय--बिशिष्ट अध्यवसाय की कारण भ्रूत । 


ज्रिकिका २ ॥ रदक 


२२. पजर--अहिसता जावदेवपूजा है । 
२३, थबन---अभयदान की प्रेरक । 
२४. आश्यास--प्राणियों में विश्वास उत्पल्त करने वाली । 
२५. अमाधात--किसी भी प्राणी को न मारने का संकल्प । 
२६. विमल---प्रवित्वता की प्रेरक । 
२७, प्रभासा--दीप्ति की जननी । 
२८५. निर्मलत्र--प्राथी को विशेष निर्मेल बनाने बाली, स्वयं अत्यन्त 
निर्मल । 
आइन्ण (आकीर्ण) 

“आइण्ण” आदि शब्द जन-समवसरण के बोधक हैं। ये शब्द एक- 
त्रित होने बाले देव या मनुष्यों की विभिन्न अवस्थाओं के वाचक हैं--- 
१. आकीणें---एकत्रित होकर फैल जाना । 

२. विकीर्ण---अपनी सीमा से बाहर जाकर एकत्रित होना। 

है. उपस्सीर्ण--क्रीडा करते हुए एक दूसरे को आज्छादित कर रहना । 
४, संस्तीर्ण--परस्पर संश्लेष करता। 

५, स्पृष्ट--भासन, शयन, रमण, परिभोग के द्वारा सं शिलष्ट होना । 


यद्यपि ये पब्द देवक्रीडा के प्रसंग में आये हैं और देव समूह के 
विभिन्‍न अंगों के असिवाचक हैं, फिर भी समूहगत मन: स्थिति के द्योतक 


हैं।' 
-क्षाउशिश्लसाथ (आकुट्यमान ) 


“आउडिण्जमाज' आदि सभी शब्द पीड़ा देने की विभिन्न अवस्थाओं 
के झोतक हैं। कुछ शब्द शाचिक रूप से पीड़ा देने (का बोध कराते हैं, 
जैसे---तर्जना, ताड़ना आदि । कुछ शब्द शारीरिक रूप से दुःख देते के 
कात्रक हैं, भेंहे---परितापत, उँंपद्रबण इत्वादि । 


है. भढी प्‌ १४४ : आइस्ससिल्याइयः ऐकार्था अत्यस्सब्याप्तिकर्शनाथ । 


शदद 


: प्रिक्षिण्ट २ 


आभ्ोसणा (आक्रोशना) 


आओसण' आदि शब्द आक्रोश ब्यक्त करने की विभिल्त अश्स्थ्ओों 


के धयोतक हैं'-- 

१. आक्रोश--क्रोध करता | 

२, निर्भेत्संत--भत्सेता करना । 

३. उद्धंसंश---अपमा नित करता । 
आगासर्पिकाय (आकाशास्तिकाय ) 


आकाश के अभिवचन/पर्यायवाची नाम २७ हैं। ब्युत्पत्तिगत भिन्नता 


भगवती टीका मे उल्लिखित है । 


न्*ःफ 
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१२. 
१३. 


१४ 


, आकाश--जिसमे सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप सें प्रकाशित होते 


हैं । 


, गगन--अबा धित गमन का कारण । 


तभ--शून्य होने से जो दीप्त नहीं होता । 
सम---जो एकाकार है, विषम नहीं है । 
विषम--जिसका पार पाना दुव्कर है । 
खह---भूमि को खोदने से अस्तित्व में जाने वाला । 
विधघ---जिसमे क्रियाएं की जाती हैं । 


, बीचि---विविक्त स्वभाव वाला । 


विवर--आवरण न होने के कारण विवर । 


. अम्बर--माता की भांति जनन सामथ्ये से युक्त पत्ती का दान करने 


वाला । 


. अंबरस--जल को घारण करने वाला । 


छिद्न---छेदन से उत्पल्न होने बाला । 
भुषिर--पोलाल--रिक्तता को प्रस्तुत करने वाला । 


, मार्ग -- यमन करने का सायं । 
१५, 


विसुख--प्रारस्मिक बिन्दु के अभाव के कारण विसुक्ष । 


१. बिरटी प्र १९ : एले समानार्था: । 


१६- अर्ट--भिससे यति की जाती है'। 


३७. शाधार--अाधार दैने वाला । 
१८, प्योम--जिसमें विशेष रूप से मंमन किया जाता है । 


१६, भाजन--समस्त विश्व का आश्रयमूत । 

२०. अंतरिक्ष--जिसके बीच (मक्षत्र भ्ादि) वेले जाते हैं । 
२१, श्याम--नीला होने के कारण श्याम । 

२२. अवकाशास्तर-+दों अवकाशों के बीच होने बाला । 
२३, अगम---जो स्थिर है, गन क्रिया से रहित है । 

२४, स्फटिक--स्फटिक की भांति स्वच्छ ! 

२५. अतन्त--अन्त रहित ।' 


आधधिम (आख्यापित) 


'आधविय” आदि शब्द कथन की विभिन्न अवस्थाओं के शोतक हैं # 
इनका विशेष अर्थ इस प्रकार है--- 
आरुपापित-- सामान्य कथन । 
प्रशापित--भेदप्रभेद सहित कथन । 
. प्ररपित--संदर्भ सहित कथन । 
दर्शित--उपमा सहित व्यास्यात । 
« निदशित--हेठु, इष्टास्स आदि के माध्यम से कथन | 
उपदर्शित---छपनय, निगमन पूर्वक कथन, मतान्तर का कथन । 
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बजा (आशा) 


आशा शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे--आदेश देना, 
उपदेश देनर इत्यादि । इसके अतिरिक्त जैन आनमों में वीतरान व्यक्तिः 
के उपदेश के अर्थ मे भी आशा शब्द का प्रयोग हुआ है | इसी इष्टि से 
आशा को श्ञात और आुत भी कहा जा सकता है । जिसके द्वारा जाना 
जाता है, बहू आग्रम भी जाज्ा का पर्बवाय है । >> 
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आमिणिवोहिय (आभिनिबोधिक ) 
आिनियोधिक शब्द मतिज्ञान का पर्याय है। हसके पर्याय शब्दों ' 
में झुछ-कुछ भेव है, लेकित समष्टि कप में सभी मतिशान के गाजक 
हैं ।' 
१. ईहा--वस्तु को जातने की बेघ्टा । 
२, अपोह--शान का निश्चय । 
३, विमर्श--चिन्तस करना । यह ईहा और अवाय की मध्यवर्ती अवस्था 
है । 
४. मार्गणा-- अन्वय धर्म की खोज करना । 
४ गवेषणा--व्यतिरेक धर्म की आलोचना। 
६. संज्ञा--व्यञ्जनावग्रह के पश्चात्‌ होने वाली बुद्धि । 
७, स्मृति--पूर्वानुभूत पदार्थों के आलम्बन से होने वाला ज्ञान ! 
झ, मति-सुक्ष्म धर्मों को जानने वाली बुद्धि 
€. प्रज्ञा--विशिष्ट क्षयोपशम जन्य वस्तु को यथार्थ रूप में जातने वाला 
ज्ञान । 
इस प्रकार ये सभी शब्द मतिज्ञान की विविध अवस्थाओं के वाचक 
हैं । 
आभोग (आभोग) 
प्रतिलेखना का अर्थ है--निरीक्षण । जैन पारिभाषिक शब्दावलि 
में 'प्रतिलिखना' मुनि की एक घर्या है, जिसमे मुनि अपने उपयोग में 
आने वाली समस्त वस्तुओं का निरीक्षण करता है। यह शब्द उसी अर्थ 
में रूढ है। यहां उसकी विभिश्वल अवस्थाओ के द्योतक दस पर्याय भब्दों 
का उल्लेख है--- 
१, आभोग--विधिपूर्वक निरीक्षण । 
२. मार्गणा--किसी को पीड़ों पहुंचाए बिना निरीक्षण | 
३. गवैधणा--दोध रहित शुद्ध वस्तु की यात्ना । 
३, भंदीटी पु ४८ : किव्शथिद्‌ सेदाद भेद: प्रद्शित:, शत्यतस्सु अतिवाजका) 
सच एते कर्यायशब्शा: । 
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है. ईहा--शुद्ध वस्तु की अन्देयया । | 


॥, अपोहू--मुनि द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पदाथों में संसक्तः 
जीव आदि को यतमापूर्वक अलग करता । 


६. प्रतलिखना---आगसमानुसार उसका निरूपण करना, आजरण करता $ 
७, प्रेक्षण--सावधानी पूजेक निरीक्षण करना । 
८. निरीक्षण--सूक्ष्मता से देखना । 
६. भआालोचन--मर्यादा पूर्वक निरीक्षण करना । 
१०, प्रलोकन--सघनता से निरीक्षण करना।' 
आपदि (आत्माथिन ) 
'आयद्टि' शब्द के पर्याय में ८ शब्दों का उल्लेख है। आत्मार्थी को 
तात्पयं है मोक्षार्थी । आत्मा की रक्षा करते वाला ही मोक्षार्थी हो सकता 
है। इस प्रकार सभी शब्द आत्मार्थी शब्द के स्पष्ट बाचक हैं। 


श्ायास (आयाम ) 

यद्यपि आयाम और विष्कम्भ ये दोनों शब्द अलग-अलग अर्थ के 
घोतक हैं । आयाम का अर्थ है लम्बाई और विध्कम्भ का अथं है चौढ़ाई, 
लेकिन ये दोनो माप के प्रकार हैं। अतः नदी चूणिकार ते इनको एका७ 
थेंक माना है।' 

आयार (आचार) 

'आपयार' शब्द के दस पर्याय यहां संग्रहीत हैं। यद्यपि सभी शब्द 
भिन्न भिन्न अर्थ के वाच्क हैं, लेकिन तात्पर्य में सभी आज्ार अर्थ के 
वाचक हैं । अत: टीकाकार ने इनको एकार्थक माना है। इनका वाश्यायें 
इस प्रकार है'-- 

१. आयार--जिसका आचरण किया जाता है | 
२. जायाज--जिससे सघन कर्मों को प्रकम्पित किया जाता है। 


१, ओमिटी प्‌ १२, १३ । 

३. संदो लू पृ २५१ 

है. आटी य ५ : एते किखिलद्‌ विशेषादेकमेजर्थ विशिधष्तः प्रधशम्ते इत्येका- 
शचऋपुरम्दरादियत्‌ । 
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न्प्की 


आगल---आत्म प्रदेशों को समस्थिति में स्थित करने बाला | 
आगर--मो ज्ञान भादि का आकर|छजाना है | 
आश्वास--जहां व्यक्ति बाश्वस्त होता है अथवा सुख की सांस सेता 


शूः 


है । 
आदर्श--जिसमें व्यक्ति स्वयं को देखता है ! 
अंग-- जिसमें भाव आचार की अभिव्यक्ति की जाती है । 
. आचीणं--जो भआाचरित होता है । 
, आजाति--जिसमे ज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं । 
१०. आमोक्ष-- कर्म बन्धन से सर्वधा मुक्त करने वाला । 


'आलोयणा (आलोचना) 


आलोचना का शाब्दिक अर्थ है--चारों ओर से देखना। साधक 
अपनी भूलो को विशेष रूप से देखता है, वह आलोचना है। आलो- 
चना के विविध रूप प्रस्तुत पर्याय-शब्दों में उल्लिखित हैं। उनका आशय 
इस प्रकार है-- 
१. आलोचना--विधिपूर्वक अपनी भूल का ग्रुद के सामने निवेदन 
करना । 
« विकटना---अपनी भूल को स्पष्डता व सरलता से स्वीकारना | 
, शोधि--अतिचार मल को धोना | 
, सदभावदायना--यथार्थ का अभिव्यक्तीकरण । 
« निदा--आत्मसाक्षी से अपने दोषों की क्षालोचना करना । 
* गहा--गुरुसाक्षी से अपने दोषों की तिदा करना । 
- विकुट्रन---अतिचार/गल्ती के अनुबंध का छेद करना | 
८. शल्योद्धार--मिथ्यादर्शन आदि शल्यों का निवारण करना। 
झावस्सनग (आवध्यक ) 
देखें---आवस्सय । 
आवस्सव (आवश्यक ) मु 
जो साधु एवं श्रावकों द्वारा अवश्यकरणीय है, वह आवश्यक है। 
हे अपर ताम प्रतिक्रमण है! इसके लगभग सभी पर्याय गृणनिष्यस्त 
त 
१. आवश्यक--शार्ता द गुणों को अथवा मोक्ष को चारों भोर से वश में 


लड़ी के ८4० 


ल््पै 


छ छा अ न 


वरिशिष्क रं । २६३ 
करने बासा अथवा इस्थ्िय, कवाब आदि शत्रुओं को वश में करते 
अक्त्पा । 

5. आावासक--भुणों से आत्मा को भावित करने वाला । 
३. प्लुबनिग्रह---अनादि संसार का निम्नह करने वाला । 
४. विशोधि--कर्म- मलिन आश्मा को विशुद्ध करने वाला । 
%. अध्ययनषट्वर्यं---सामामिक, अतुविज्ञतिस्तव, वंदना, अतिक्रमण कायो- 
त्सगें और प्रत्यास्यान--इन छह अध्ययनों से युक्त । 
६ स्पाम--अभीष्टार्थ की सिद्धि में सहायक । 
७. आराधना--मोक्ष की आराधना का हेतु । 
८. मार्ग--मोक्ष तक पहुंचाने का मार्ग । 
आसंदग (आसंदक ) 
पादपीठ के अर्थ मे आसंदग” शब्द के पर्याय में चार शब्दों का 
उल्लेख है । यद्यपि इन चारों में आकार-प्रत्याकार कृत भिन्नता है लेकिव 
सभी आसन विशेष का अर्थ व्यक्त करते हैं, अत: ये एका्थंक हैं। निशीय- 
सुणि मे काष्ठमय आसन्दक का उल्लेख मिलता है। 
-आसुरत (आसुरत्व) 
कोपातिशय को प्रकट करने के लिए 'आसुरत” आदि शब्द एका- 
थेंक हैं। लेकिन इनका अवस्था कृत भेद इस प्रकार है--- 
आसुरत्व---शीघ्र कुपित होता, असुर की भांति कोप करनता। 
रुष्ट--रोष युक्त रहता । 
कुपित--मातसिक औओषध । 
आडिक्य--केहरे पर कठोरता के भाव प्रकट होना । 
मिसिमिसेमाथ--कोधारित से जलता । इस अवस्था में व्यक्ति की आंखें 
ब मुंह लाल हो जाता है । 
श्राहाकस्म (आधाकर्मन्‌) 
साधुओं को लक्ष्य कर की जाने वाली पत्रन-प्राधन की प्रदस्ि 
१. उप्ाटी पृ १०२ : एकार्चा: शब्दा: कोपातिसवप्रदर्शतार्था; । 


र२६४ : परिक्ति्ठ २ 
आधाकमर्म कहलाती है| यह भिक्षा के ४२ दोषों में प्रभभ दोष है। आत्मा 
का हनन करने से आयाहम्म (जात्मघ्त), साधुओं के लिए दोष पूर्ण होने 
से अध:कम तथा संयमी के निमिल से बनाये जाने के कारण आत्मकर्स 
क्षादि इसके पर्यामनाम हैं । 


आहेवच्च (अधिपत्य) 
नेतृत्व के द्योतक आहेवच्च' शब्द के पर्याय में ५ शब्द प्रयुक्त हैं ॥. 
इनका अभं-भेद हस प्रकार है-- 
१. आधिपत्य--अनु शासन । 
२. पौरपत्य--अग्रगामिता । 
३. भर्तृत्व--संरक्षण व पोषण । 
४, स्वामित्व--स्वामिभाव । 
४. महत्तरकत्व--श्रेष्ठी भाव । 
इंद (इन्द्र) 
देखें-- सकक' । 
इक्जा दे) 
माता के अर्थ में 'हज्जा' शब्द देशी है। उस समय वष्या आदि 


विविध प्रकार की देवियां माता के रूप में प्रसिद्ध थीं । चूणिकार ने 
इसका एक अर्थ यज्ञ भी किया है ।' 

गर्ल निर्गमन के समय बच्चे का जो आकार होता है वहू झाकार 
देवपूजा में होता चाहिए। अनुयोग द्वार सूत्र में इज्याओ्जलि शब्द का 
प्रयोग उसी रूप में हुआ है । प्राचीन काल में हर पूजा के साथ विशेष 
प्रकार की देवियां सम्बन्धित रहती थीं, इसलिए संभव है ये चारों शब्द 
किसी एक देवी विशेष के लिए प्रयुक्त हों । 

इंट्ट (इष्ट) 

इटट के पर्याण्वाची शब्दों का अनेक स्थलों से संग्रहण है । ये 

पर्मायवाची शब्द भिस्त-२ स्थलों पर भिस्त-२ वस्तु के विशेषण के रूप 


१. अतुद्वाण्‌ १ १३। 


वपरिकश्िकंट ९.) पैर 


में प्रयुक्त हैं। औपपातिक सूत्र में 'इह में लेकर हियवपल्ट्ायजिज्ज तक 
के शब्द बाणी के विशेषण के रूप में एकार्यक हैं। इसका अर्थ-बोस इस 
प्रकार है-- 
१. इध्ट--मन को प्रीतिकर । 
२. कास्त--कमनीय, सहूज सुन्दर । 
३. प्रिय--प्रियता पैदा करने वाली । 
४. मनोश--मनोहर, भावों से सुन्दर । 
४. मंणाम--मन को भाने वाली । 
६. मनोभिराम--विरकाल तक मत को प्रसन्‍न करने वाली । 
७, उदार--महान्‌ शब्द और अर्थ वाली । 
७, कल्याण---शुभप्राप्ति की सूचना देने धाली । 
९. शिव --उपद्रद रहित, शब्द और छर्थ के दोषों ते रहित * 
१०. धन्य--घन्‍्यता प्राप्त कराने वाली । 
११. मंगल--अनथ्थ का प्रतिधात करने वाली । 
१२, हृदयगमनीय--सुबोध, शीघ्र समझ में आने वाली । 
१३, हृदयप्रल्हादतीय--हृदय गत क्रोध, शोक आदि की ग्रंथि को नष्ट 
करने वाली । 
ईसिपथ्मारपुडबो (ईषत्प्राग्भारापृथ्वी ) 
ईयतप्रास्भारापृथ्वी समय क्षेत्र के बराबर लम्बी लौडी है। उसके 
भध्य भाग की लम्बाई आठ योजन की है और उसका अन्तिम भाग 
मक्‍ली के पंख से भी अधिक पतला है। इसका आकार सीधे छत्ते जैसा 
है दथा यह श्वेत स्वर्णमयी है । वहां सिद्ध/मुक्त जीव निवास करते हैँ 
अत: सिद्धालय, सिड्धि, मुक्तालय, मुक्ति लादि इसके पर्याय हैं । यह 
अन्य पृथ्वियों से छोटी है अतः तनु, तनुतरी, आदि नाम हैं। लोकाग्र 
में स्थित होने से लोकाग्न, लोकाग्र चूलिका भी इसके पर्जाय 
हैं। यह समस्त देवलोकों से ऊपर है इसलिए इसका एक ताम ब्रह्मा- 
१. औष्टी व १३८४-३६ : एका्थिकानि बा प्रायः इष्टादोनि धास्विशेषणा , 
भीति । 
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बतंसक भी है । यह ईपतू/कुछ भूकी हुई है भ्रतः ईवतू प्रार्भारा 
कहुलाती है ॥ तब. 


ईहा (ईहा) 

'अमुकेन भाव्यमिति प्रत्यय ईहा' 'यह ही होता चाहिए! इस प्रकार 
निश्चयात्मक ज्ञान ईहा है । तत्त्वायेंसूत्र में ऊह, तक, परीक्षा, विचारभा, 
जिज्ञासा ईंहा के पर्यायवात्री हैं।' प्रस्तुत एकार्थक सामान्य रूप से 
डंहा के पर्याय हैं, लेकित अर्य के बिकल्प से इनमें भिन्‍तता भी है--- 

१. आभोगण- अर्थाभिभमुखल आलोचना । 

२. मार्गणा--अन्वय-व्यतिरेक पूर्वक समालोचन । 

३. गवेषणा--व्यतिरेक धरम को छोड़कर अन्वय धर्म के आधार पर 
समालोचन । 

४ चिता - पुनः पुनः समालोचन । 

अ, विमशे--पदार्थ के अनित्य आदि धर्मों का विमशे । 

इस प्रकार सभी शब्द इंहा के अन्तर्गत क्रसिक भूमिकाओं के 
झोतक हैं। इन भूमिकाओं को पार करने में अन्तर्मूहु्ते का समय लगता 
है। 

खउमास (ऋतुमास ) 
प्रत्येक ऋतुमास ३० दिन का होता है । अतः एक युग के 
( १८३०---३०) इकसठ ऋतुमास होते हैं। इसके दो नाम हैं---सावन- 
संवत्सर और कर्मसंवत्सर । स्थानांग सूत्र में कम-संवस्सर की व्याख्या 
इस प्रकार है -- 

जिस संबत्सर में शुक्ष असमय में अंकुरित हो जाते हैं, असमय में 
फूल तथा फल आ जाते हैं, वर्षा उचित सात्रा में नही होती, उसे कर्से* 
संबत्सर कहते हैं । 


१. निपषोध्च प्‌ १९। 


5्५ स० चा० १॥।१४५ ॥ ५ 
३. संदीजू प्‌ ३६ । ईहा सासश्णतों एग्ट्ठता चेज, अध्यविकप्पणातो पृण 
सिल्लत्या । 





परिल्िष्ट २. । ६७ 


“हककंजण (उत्कम्यन) 
'हक्कंचण' से साइसपयोग' तक के शब्द माया के एकार्थवात्ी हैं । 
टीकाकार ने इन शब्दों का सूक्म विश्लेषण किया हैं ।' 


१. उत्कठझयत---गुणहीत पदार्थों के गुणों का उत्कर्ष प्रतिपादन करता 
जिससे ज्यादा भूल्य प्राप्त किया जा सके । 


३. बडनचन-- दूसरों को ठगना | 

३. माया--छल्तने की बुद्धि । 

४, निकृति--बकशूतति से जेबकतरें की तरह व्यवहार करना । 

५. कूटद--तो ल-साप सम्बन्धी न्‍्यूनाधिकता। 

६. कपट--वैश बदलकर अथवा भाषाविपयंय से किसी को ठगना । 

७. सातिसंप्रयोग-- बहुलता प्ले वक्ता का प्रयोग अथवा सातिशय व्रब्य 
कस्तुरी आदि में अन्य द्रव्यों की मिलावट । 


'सो होइ साइजोगो, दण्वं ज॑ छुट्टिय अन्नदब्वेसु । 
दोसगुणा बयणेसु य, अत्थविसंबायणं कुणई ॥' 
<उक्किट्रु (उत्कृष्ट) 
उक्किट्ठ आदि शब्द गति के विशेषण के रुप में प्रयुक्त हैं । ये 
सभी शब्द गति-त्वरा के अर्थ में एकार्थक हैं।" 
कुछ शब्दों की अर्थवत्ता इस प्रकार है-- 
१, उत्कृष्ट -- उत्कुषट गति से चलना । 
२. स्वरित शरीर को हिलाते हुए चलना । 
३. बंड--अआकुल-व्याकुल होकर गति करता । 
४ छेक - कुशलता पूर्वक बलना । 
५. सिह-- सिंह के समान बिना आयास के चलना । 
'उश्दड्डमडड (दे) 
कुछ शब्द ध्वनि से अपना अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। इसे अंग्रेजी 


है. जाटों प ८५६ । 
४. दो प १७८ : एकार्चो बेते शब्द: प्रकवदुत्तिशशततिवादनाय । 


फहद.: परिक्तिष्ट २) 
में 'भोनोमोटोपिया' कहते हैं, जेंसे--चमचमाता इत्यादि | उसहुनहु 


खब्द बार बार के अथ में देशी है। उच्चारणमात्र से यह शब्द अपना 
अर्थ अभिव्यक्त करता है। 


उल्मविस (उम्रविष) 


'उम्गविस' आदि चारों शब्द बिब की उत्तरोत्तर भयंकरता को 
झोतित करते हैं--- 


१. उग्रविष--दुर्जर विष । 
२. चण्डविष--शरीर मे शीघ्र ही व्याप्त होने वाला विष । 
३. भोरविष--आगे से आगे हजारों पुरुषों तक फेलने बाला विष | 


४, महाविष--शीघ्र मारते वाला विष ।' 


उत्गह (अवग्रह) 
इन्द्रियार्थयोगे द्शनान्तरं सामान्यग्रहणमवग्रह:---इनन्द्रिय और बर्थ 
का सम्बन्ध होने पर नाम आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य 
शान को अगग्रह कहते हैं । यह मतिज्ञात का भेद है तथा इस अवस्था में 
निश्चयात्मक ज्ञान नही होता । तत्वार्थ भाष्य मे अवग्रह, ग्रह, ग्रहण, 
झालोचन, और अवधारण को एकार्थंक माना है ।' 


“उरगह के सभी शब्द सामान्य रूप से एकार्थक होने पर भी 
अवग्रह के विभाग करने पर भिन्‍न-२ अर्थों के वाचक बनते हैं ।' 


अवग्रह के दो भेद है--व्यंजनावग्रह और बर्थावग्रह । भ्रस्तुत 
एकार्थको में प्रथम दो व्यडजनावपग्रह से और तीसरा, चौथा भेद अर्थावग्रह 
से सम्बन्धित हैं। पाचवा भेद मेधा' उत्तरोत्तर विशेष-सामान्य 
अर्थावग्रह से सम्बन्धित है। विशेष व्यास्या के लिए देखें--नंदीचू. 
पृ ३४। 





१. भटो पृ १२३५। 

२. तस्तया्थ भाष्य ११५। 

३. मदीच्‌ पृ ३५ : ओर्गहसामण्णतों पद्च॒ थ£. णियमा एगद्दिता । उच्मह-" 
विभागे पुण कज्जमाण उन्गहृविभागंसेण सिन्णत्था सबंति । 


फरेिशिधा १: पडेओ 


-बज्यआंश (वज्यण्छंव ) 
: यहटां संगृहीत तीनों शब्द स्कच्छुंद व्यक्ति के अर् में एकार्थक हैं । 
१. उच्चअछंद - आत्म-श्लाधा में प्रवण । 
९. अतिग्रह--स्वच्छन्दयारी । 
३. अनियत---अव्यवस्थित ।' 
-डज्जल (उज्ज्वल) 
“उश्जल' आदि शब्द वेदना के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं । 
समवेत रूप में एका्थक होते हुए भी इन शब्दों में अवस्थाकृत भेद है ।' . 
कुछ शब्दों की अथंवत्ता इस प्रकार है-- 
उज्ज्वल---वह वेदना जिसमें सुख का अंश भी नहीं हो । 
विपुल--सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त । 
जितुल--मन, वचन और काया तीनों की कसौटी करने वाली । 
प्रगाह--मर्म प्रदेशों में व्याप्त होने वाली । 
कर्कश--कर्कश पत्थर के स्पशें की तरह आत्मप्रदेशों को प्रभावित करने 
वाली । 
कंटुक--कटुक द्रव्य की भांति व्याकुल करने वाली । 
निष्ठुर--अतीकार करने में अशक्‍य । 


चण्ड 
--रौद्र, शीघ्र गे शरीर में वाली 
पर हर, शीघ्र ही सम्पूर्ण श व्याप्त होते वाली । 


तीघ्र--अतिशथ वेदना । 
दुःख--दु:ख देने वाली । 
बीहणग--भयोत्पादक । 
दुरहियास---असझय बेदता । 
-डल्चुय (ऋजुक) 
ऋजु, अकुटिल और भूतायं ये तीनों एकार्यक हैं। भूतार्थ का अर्थ 
१. प्रटी ५ ३११ 
5३, जिपाटी प्‌ ४१: रुण्जला “ “'दुरहियास त्ति एकार्जा एव। 
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है--ययापें । गयार्थ ऋजु ही होता है। बौद्धपूत्रों में ऋणचुढा के: 
वर्याम में उच्ुता, उद्युकता, अजिम्हता, भवदुता जकुटिलता आदि शब्दों: 
का उल्लेख हुआ है ।' 

कट्टाण (उत्थान) 

“उद्वाण' आदि पांचों शब्द विभिल्त प्रकार के पुरुषार्थ के द्योतक हैं, . 

जैसे-- 

१. उत्थात--उठना, बेष्टा करना आदि । 

२. कमें--प्रवृत्ति । 

३. बल--सारीरिक-स/मर्थ्य । 

४. बीय--जीवनी-शक्ति, आम्तरिक सामरध्य । 

५. पराक्रम--कार्य-निष्पत्ति में प्रबल प्रयत्न । 

६. पुरुषकार--अधभिमान से उत्पन्त पुरुषार्थ । 
छउतसतरकरण (उत्तरकरण) 

“उत्तरकरण” आदि घारों शब्द भिन्‍न भिन्‍न अय्थ के द्योतक होते 
हुए भी समवेत रूप से सभी विशुद्धीकरण के अर्थ को व्यक्त करते हैं।' 
अतः चूणिकार ने इनकों एकार्यक माना है।' इनका अथे-बोध इस प्रकार: 
है-- 

१. उत्तरतरण--श्नत आदि को होौर अधिक उत्कृष्ट बनाना । 

२. प्रायश्चिलकरण--अतिचार लगने पर उसकी आलोचना करना । 

४. विशोधीकरण--अतिचार आदि दोषों को विशुद्ध करना । 

४. विशर्पीकरण--तीनों शल्पों से आत्मा को मुक्त करना | 
उहिट (उद्दिष्ट) 

“उहिंदु' आदि शब्द वर्णन की विविध पद्धतियों के वाजक हैं ---- 
१. इहिष्ट-- सामात्य रूप से कथल करना । 

३२. गणित--संख्या द्वारा वण्ये विषय को तिदिब्ट करना । 
३. व्यश्बित--नामोल्लेस पूरक कथन करता । 

१. धरसं पू ७८ । 

२. झावस २ पू ९२४१ ।॥ 


वॉरसिष्ट हे. + इज 


फष्पल (उत्पल) 

'उत्पल' शब्द के पर्याय में जिने शब्दों का उल्लेख हुआ है ये 
ब्रब्वास्तिक तय से सभी पर्यायवाची हैं, लेकिन पर्यामास्तिक संय को 
अपेक्षा से सभी शब्द कमस की भिन्न-भिन्न जाति और वर्ण के आधार 
पर व्यवदुत हैं ।' जैसे-- 

१. उत्पल--जीलकमल । 
२. पश्च--सूर्य विकासी रक्त कमल । 
है. कुमुद--चस्वविकासी कमल । 
४. नलिन---कुछ लाल कमल | 
४६ सुभग--कमल का प्रकार । 
६. सौगंधिक--शरद्‌ ऋतु में होने वाला सुगन्धि कमल $ 
७, पुण्डरीक--श्वेत कमल । 
८. महापुण्ड रीक--बड़ा श्वेत कमल | 
€. शतपत्र--सौ पतों वाला कमल । 
१०, सहस्नपत्र--हजार पत्तों वाला कमल । 
११. कोकतव--रक्‍त कमल । 
१२. भरविद--पंखुडियो के द्वारा जाना जानते वाला । 
१३. तामरस---पानी में उत्पन्त होते बाला कोई फूल, कमल ) 
१४. भिस---कमलनाल । 
१४. पुृष्कल--श्रेष्ठ कमल । 
छउष्पायण (उत्पादन) 


भोजन के ४२ दोषों में उत्पादन के दस दोष हैं । भोजन की 
उत्पत्ति में जो दृषण होते हैं बे उत्पादय दोष कहताते हैं । ये तीनों 
शब्द हसी अर्थ के बाचक हैं । 
१. लोपटी यू १६४ : उप्यलादीना चार्यमेदों बर्षादिधिः । 
३. देसी पृ ३४७ : शामरल ललोदसर्भ पुण्पन्‌ । फ्रिप्पण १ ततमरणं 
शरद: स्लेजइभायातंब्धी, न तु आयंजाबासंबरधी--हत्येद श्रोससासूच- 
भाष्यकारो जेमिभितुनि: प्रपह्॒ स्वचासते (अ १ प ३१ तू १० अधि ५) 3 


करे ८ परिक्िषक ९ 


शबसय (उपाञय) 
न उदसूब' आदि सथी शब्द स्थानवाचक हैँ । हनकी अभिष्यञ्जना 
किले शिन्‍्त होने पर भी आश्रय देने के आधार पर ये सभी एकार्थक 
हैं ।' 
डबहि (उपधि) 
उपधि शब्द के पर्याय में आठ शब्दों का उल्लेश है। सभी शब्द 
उपध्िि के विशेष गुणों को व्यक्त करते हैं-- 


» उपधि--जो धारण करता है, पुष्ट करता है । 


५ 
२. उपग्रह--जो समीप से धारण किया जाता है । 
है, संग्रह--जिसका संग्रह किया जाता है । 
४. प्रग़्ह--जिसका विशेष रूप से संग्रह किया जाता है । 
५. अवग्नह--जिसको बार-बार ग्रहण किया जाता है। 
६. भण्डक--पात्र विशेष, यह भी उपधि है । 
७. उपकरण---जों उपकार करता है । 
८. करण---जो संयम-यात्रा में सहामक बनता है । 
एचज (एजन ) 


कंपन के अर्थ मे 'एजण' आदि सात शब्दों का उल्लेल है । ये सभी 
शब्द हलन-चलन की उत्तरोत्तर अवस्थाओं के थ्योतक हैं--- 


१, एजन--सामान्य कपन । 

२, व्येजन--विशेष कंपन । 

३. चालन--इघर-उधर थोड़ा हिलाना | 

४, घठ्न-- दो बस्सुओं का आपस में संघर्षण । 
५. क्षोभण--तीव्ता से क्षुब्ध करना, मथना । 


६. उदीरण--प्रबलता से इश्षर-उधर करना या मति कराना । 5 
१. बुकटो प्‌ ९२५ : एतास्येकार्थालि मानाब्यक्अगानि पृथभक्षराध्युषाथकस्य 
लासानि । 


क्रिशिष्ट प॑ : है*ई 


आऑओयंसि (ओजस्विन) 


महानता एक और अछण्ड होती हैं। उसके अनेक कोण हैं। वे 


कोण असण्ड महानता को ही परिपृष्ट करने काले होते हैं। मां जार 
कोज़ ये हैं-- 


१. 


२ 


४ 


वचस्वी 


ओजस्वी-- मानसिक अवध्टस्स बसला | 
लेजस्वी-- शारीरिक कांति से युक्त । 


| --प्रमावशाली अथवा वचनातिशय से युक्त ! 
पशस्वी--श्याति वाला । 


ओराल (उदार) 


“ओराल' शब्द के पर्याय में तेरह शब्दों का उल्लेख है। ये सभी 


शब्द विपुलता ओर प्रशस्तता का बोध कराते हैं। अन्तकृतदशा की 
टीका में ये सभी शब्द तप के विशेषण के रूप में एकार्थक माने गए हैं । 
इनकी अ्थंपरम्परा इस प्रकार है--- 


रा! 


का 


१७०. 
११. 


|. अंती प २६ : एसे तपोवि69१?णलशब्दा एकार्था:। अं्बभेदविवक्षायां तु 
अ्रकसशतकल्रिधरमाजुसारेध शा: ॥...* 
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» उदार--आकांक्षा/भाशंसा रहित तप । 
. विपुल--दीर्घ कालीन तप । 
« प्रथल--प्रमाद रहित होकर किया जाने वाला । 


प्रसृहीत---विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा आचीर्ण । 


, कल्याण---नीरोगकर । 
» शिव--कल्याणकारी । 
» धम्प---धाभिक अनुष्ठान के कारण धन्यता से युक्त । 


मंगल--पाप को शमित करने वाला । 
समश्रीक--सत्‌ परिणाम देने वाला । 
उदग्र--उत्तरोत्तर इड्धि को प्राप्त । 
उदास--निष्पृह्ठ तप । 


पल्ड : परिमिक्त रे 
१२. उत्तम--सर्वश्लेष्ठ । 
१३, सहानुभाम--भदमग्रभावशाली । 
जोबोलेगाज (अवपीडयत) 
'शोबीलेमाण” आदि शब्द पीड़ा देने की विभिन्न अवस्थाओं के 
वाचक हैं | देखें--अआउडिज्जमाण  । 
ऋतुसंबत्सर (ऋतुसंवत्सर ) 
देखें---'/उउमास । 
कंछो (काञची) 
ये सभी शब्द विभिन्न प्रकार की करघनी (कटि के आभूषण) के 


वाचक हैं। प्राीन काल सें करधती पहसने की परम्परा अनेक जातियों 
में भी और आज भी यह परम्परा प्रचलित है । 


देखें--'कडीय' । 
कंति (कान्ति) 
कान्ति, दीप्ति आदि शब्द अवध्या भेद से प्रकाश के बाचक हैं | 
देखें-- जुु' । 
कंदण (क्रन्दन) 
देखें“ रोयमाणी | 
कर्क (कर्क) 
फक्क (बनक ?) ओर रत्त--सें दोनों शब्द इन्द्रतील आदि 
सर्वोत्तम रह्न के लिए प्रयुक्त होते हैं। 
कृषक (कल्क ) 
देखें-- माया 
कच्हुराति (कृष्णराजि ) 


कृष्प का अर्थ है--काली और राजि का अर्थ है--रेशा । काले 
रंग की पुद्भल रेला को कृष्णराणि कहते हैं। भिस्त-क्ित स्थितियों के 
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आधार पर इसके आठ ताम हैं। इन बामों कौ शार्थकता इस प्रकार 
है 
सेधराजि-- यह काले मेष के समात कृष्ण गर्णे बाली, । 

ण और सातवीं तरक की भांति सभन अंधकारमय । 
माधवती 


वातपरिध--बादु के लिए अर्गला के समान । इसमें से बायु भी प्रवेश 
नहीं कर सकती । 
बातपरिक्षोम--प्रवेश न देने के कारण वायु को क्षुब्य करने बाली । 
देवपरिध--देवताओं के लिए अर्गला के समान | 
देवपरिक्षो भ--देवताओं के क्षोभ का हेतु । 
कमल (कमल) 
देखें--'उप्पल' । 


कसम (कर्मेन) 
कर्मे आत्मां को मलिन करते हैं। इस आधार पर कर्म के कुछ माम 
मलिनता के वाचक हैं जैसे--पणग, पंक, मइल्‍ल, कलुष, सल इत्यादि + 
कर्म दु:ख परम्परा का मूल है अतः कारण में कार्य का उपचार कर 
खुह, असात, क्लेश, दुष्पक्ख भादि शब्द कर्म के वाच्रक हैं। संपराय का 
अर्थ है-- संसार | कर्म संसार का कारण है। इसे प्रकम्पित किया जाता 
है, इसलिए घुत्त भी इसका पर्याय है। मइल्‍्ल, वोण्ण जादि शब्द इसी 
अर्थ में देशी हैं। 
करोडक (दे) 
क्रोडम आदि शब्द विभिन्न प्रकार के छांटेन्बड़े कटोरे के वाचकः 
हैं । बैसे--मोल, चपटा, चतुष्कोण कटोरा इत्मादि। 
झसाय (कषाय) 
कथाय का अर्थ है--आत्मा का रागद्रेबात्मक उत्ताप, परिणति # 
भव और पर्याय भी आत्म-परिणाम के बाजक हैं। 


कसिण (कुत्स्न ) 
'कसिण' अधदि चारों शब्द परिपूर्णता के धोतक हैं--- 
१, लटी | २६१ । ५ ध 
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है. कुछन---सभी हृष्टिवों से पूर्ण । 
२. प्रतिपूर्ण--जआत्म-स्वरूप से परिपूर्ण । 
३. निरकशेष--स्व स्वभाव से अम्यूस । 
४, तकइहुणायुहीत--एक शब्द से अभिषेय ।' 
कात्र (दे) 
काने ब्यक्ति के लिए प्रयुक्त ये तीनों शब्द वेशी हैं । 
काय (काम) 
काय' शब्द के पर्याय में तेरह शब्दों का उल्लेख है। काय का 
अर्थ है शरीर । शरीर की विभिन्‍न अवस्थाओओओं के आधार पर ये पर्याय 
शब्द बने हैं । जेसे--शरीर पुष्ट होता है इसलिए काय, उपचय, संघात, 
उच्छय, समुण्छय, देह आदि शब्द इसके पर्याय हैं। यह जीणं-शीर्ण होता 
है, इसलिए शरीर कहलाता है। शरीर प्राण ग्रहण करता है इसलिए प्राणु 


तथा घोंकनी की तरह श्वास लेता है इसलिए भत्र (भस्त्रा) कहलाता 
है | बंदी आदि शब्द इसी अर्थ में देशी हैं । 


काल (काल) 

काल, अड़ा और समय--गै तीनों शब्द पारिशाषिक दृष्टि से 
भिन्‍नाथवाची हैं। समय काल का ही एक सुक्मतम भेद है| व्यवहारिक 
तय से तीनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। अद्धा शब्द इसी अर्थ में 
देशी है। 

काहापण (कार्षापण) 

'काहापण' शब्द के पर्याय में घार शब्दों का उल्लेख है। कार्षापण 
भारत वर्ष का अत्यधिक प्रबलित सिक्का था। मनुस्मृति में इसे पुराण 
भी कहा है| चांदी के कार्षापण मा पुराश का वजन ३२ रत्ती था ।' जत्त- 
पक (क्षत्रपक) राजाओं का प्रसिद्ध सिक्का होता था ।* 

“किलि (कीर्ति) 
कीशि आदि शब्द प्रशंसा के अर्थ में एकार्थेक हैं। उनका अर्थे- 
१. सरटी प्‌ १४६ : एकार्थाः देते शब्दाः । 
२. सतु ८/१३४-६१६। 
3. संधि प्र पृ १३ । 


परिश्शिक्ट २ ४: फुखछ 
भेद इस प्रकार है-- 
है, कीशि--दूसरों के द्वारा गुणकीर्तन, दांत, पुष्य आदि से होने वाली 
प्रसिद्धि । 
२, वर्ण---लोकव्यापी यश । 
३. शब्द--लोक प्रसिद्धि । 
४. इलोक--ख्याति । 
दक्वकालिक सूत्र के टीकाकार हरिभद्र ने क्षेत्र के आधार परे 
चूनका अर्थ भेद किया है, जैसे-- सर्व दिर्थ्यापी प्रशंसा कीति, एक दिग्व्यापी 
प्रसिद्धि वर्ण, अधंदिग्ध्यापी प्रशंसा 'शब्द', तथा स्थानीय प्रशंसा श्लोक है।* 
कूंडल (कुण्डल) 


'कुंडल' शब्द के पर्याय में ११ शब्दों का उल्लेख है। लगभग सभी 
शब्द कर्ण से प्रारम्भ हैं। बक, तलपत्तक, दम्खाणक, मत्थग आदि शब्द 
आज अप्रचलित हैं। कुछ शब्दों का आशवथ इस प्रकार है--- 


१. कर्णको पक---भारी होने से कान को लम्बा करने वाला कुंडल । 
२. कर्णपीड--कान को पीड़ा पहुंचाने बाला । 
३. कर्णपूर--पूरे कान को ढंकने वाला । 
४. कर्णकी लक--कान में पहनी जाने बाली बाली । 
५. कर्णतोटक--कान के नीचे लटकने वाले लम्बे भूमके । 
कुल (कुल) 
देखें--संघ' । 
केज़्ज्र (केयूर) 
'केज्जू र' शब्द के पर्याय में ७ शब्दों का उल्लेख है। बाजूयंध्न के 
अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन इनमें आ्लाक्ृतिगत 


भिसनता अवश्य है। तलभ' कंदूग, परिहेरग आदि शब्द इसी अर्थ में 
देशी हैं । हि 


१. दसहाटों पृ ४७१ | 
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केबल (केयल) 
हां केक्स' शब्द केवलशान के अभे में प्रसुक्त है। इस शान में 
घतत उपयोग रहता है इसलिए इसे अनिवबरारितब्यापार व ख्रविरहितोप- 
योग कहते हैं । यह अपने जाप में परिपूर्ण है इसलिए एक तथा इसका 
कभी अंत नहीं होता अत: अनन्त है । विकल्पों से रहित होने से अविक- 
ल्पित तथा मोक्ष प्राप्त कराने का साधन होने से नैर्माजिक आदि इसके 
पर्याय नाम हैं । 
कोह (क्रोध) 
ऋषध शब्द के प्रसंग में दस पर्याव शब्दों का उल्लेख भगवती सूत्र 
में हुमा है। कलह से विवाद तक के शब्द क्रोध के कार्य हैं। लेकिन 
कारण में कार्य का उपयार करके हनकों टीकाकार ने एकाथेक माता 
है-- 
१. फ्रोध-- सामान्य अवस्था । 
२. कोप--क्रोध आने पर स्वभाव से बलित होता । 
३. रोष---क्रोध की परम्परा, लम्बे समय तक क्रोध का अलुबन्ध मन में 
रखना । 
४, दोज--स्वयं को अथवा दूसरों को किसी घटना के लिए दोषी ठहू- 
राना अथवा अप्रीति मात्र ह थ । 
५. अक्षमा--दूसरों के अपराध को सहन न करना । 
६, संज्वलन--क्रोध से निरन्तर मन ही मन जलले रहना । 
७. कलह--जोर जोर से शब्द करते हुए परस्पर अनुचित शब्द बोलना। 
८. भांडिक्य--रौद्र रूप धारण करना। जैसे--नसो का फड़कना, बांख 
ब मुह का लाल होता आदि । 
६, भंडण--लकड़ी आदि से लड़ना । 
१०. विवाद--परस्पर एक दूसरे के लिए निरन्तर आ्ाक्षेपात्मक शब्द 
बोलता 4 
दोष तक क्रोध मानसिक रूप में रहता है। कलह सक वालिक तथा 
१. भटठी प १०४१: फ्रोधेकार्था बेते शब्दा: । 
३२. बही १०४१। 


परिशिप्ट से: झ्ल्डे, 
-शॉडिक्य से गिधाद तक के शब्दों में क्रेघ शारीरिक स्तर पर उतरने 
लबता है । 
पाली साहित्य में आषात, पटिय्ात, पटिथ, पटिबिरोध, कोप, पकोप, 
सम्पकोप, दोस, पदोस, चित्तस्स व्यापत्ति, मनौपदोस, कोध, शुण्मांतां, 


कुज्कितल, दुस्सना, दुस्सितत्त, विरोध, पंटिविरोध, शश्डिक्क, असुरोप, 
आदि शब्द क्रोध के बाचक साने हैं।' 


आंत (क्षान्त ) 
जो विषम और कतायों से शान्त रहता है, वह क्षान्त कहलाता 
है। यहां ये पांचों शब्द इसी भावना के दोतक हैं--- 
१. क्षान्त--कोघ-निपम्नह करने वाला । 
२. अभिनिवृत--सभी तरह से प्रशास्त । 
३. दान्त--हर्द्रिय-संयम करने बाला । 
४. जितेन्द्रिय---विषयों में अनासक्त । 
५. वीतगुद्धि--जो आसक्तियों से दूर है ! 
खद़ (दे) 
ये पांचों शब्द भोजन के प्रसंग में प्रयुक्त हैं। शीघ्रता के अथ में ये 
सभी एकार्थक हैं। हनका अभंवोध इस प्रकार है'--- 
खदड्ध-- जल्दी जल्दी भोजन करना । 
बेगित--ग्रास को शीघ्रता से निगलना । 
स्वरित ---कवल को शीघ्रता से मुंह में डालना । 
बपस--शरीर को हिलाते हुए भोजन करना । 
साहस--बिना विस किसे भोजन करना । 
आअलुंक (दे) 
दुष्ट, बक़ आदि के अर्थ में 'खलुंक' शब्द का प्रयोग होता है। जब 
यह पशु या मदुध्य के विशेषण के रुप में प्रयुवत होता है तब इसका क्षे 
होता है--दुष्ट भमुष्य या पशु, अबिनीत' सनुष्य या पशु ओर जब यह 
हैं. धर्त पृ २७१ । 
२. मठी यू १२६ । 


8९० 4 रितिक २ 


लतर, युरुंस, दक्ष क्ादि के विशेषण के रूप में प्रयुकद कोद्ा है, तब इसका 
अर्थ वक्त लता था बृुक्ष, ढूंढ, गांठों वाली लकड़ी या वृक्ष होता है।। 
--पंडि । 
खिल्लमणिया (लेदनिका ) 
अशिक्ष्यणियां आदि तौनों शब्द अताड़ना की ही विभिन्न 
अवस्थाओं के द्योतक हैं। जेसे--- 
खेदनिका--तिरस्कूृत करता । 
झंटणनिया--सलाना। पह देशी झब्द है । 
उपलम्भना--उपालस्भ्न देना, बुरा भला कहना । 


क्षीण (क्षीण) 
जैन आयगामो में पल्योपम को उपसा से समझाया गया है। पल्य/ 
कोठे के खाली होने के प्रसंग मे क्षीण आदि शब्दों का उल्लेख हुआ है । 
हरिभद्व ने क्षीण, नीरज, निर्मेल, तिष्ठित आदि सभी शब्दों को एकार्थक 
माना है ।' 
खोडभंग (दे) 
खोडभंध आदि तीनो शब्द देशी हैं। राजकुल के लिए जो स्वर्ण- 
मुद्राए या द्रव्य कर के रूप में देय होता है, उसे खोड कहा जाता है। वह्‌ 
देय द्रव्य व देना खोडभग है। राजाओ के युग मे वेढ' (बेगार) देने की 
परम्परा थी । वह प्रत्येक परिवार के लिए अनिवार्य देनी होंती थी | 
इसी प्रकार राजा के वीर॑ पुरुषों को भोजन बादि देना भी अनिवार्य 
माना जाता था। ये तीनों शब्द हसी के द्योतक हैं ।' 


क्षोरक (दे) 
यहा संग्रहीत सारे शब्द विभिन्‍न आकृति वाले कटोरे-खप्पर के 
द्योतक हैं। दशवेकालिक की जिनदांसकृत चूणि के एक कथानक के प्रसंग 
है. उटि प्‌ १६९ । 
२. असुद्राहाटी पृ ८5५ : एका्थिकानि बेतालि एदानि । 
३. निचभा ४ पृ २८० : लोड भास ज॑ रापकुलस्त हिरण्जादि दब्व॑ दायव्थं 
बेट्टिकरणं परं परिणयण्ण चोरभडादियाण य चोल्लगाविष्यदाणं तस्ख कंगो. 
लोडसंगो । 








प्रिशिष्ट हे ६ हेरेड़े 


में 'झोरय' (क्ोरक) शब्द का प्रयोग हुआ है। वह इस प्रकार है 
एपम्सि नगरे एगो परिव्वायओ सोव्णेण छोरएण गहिएण॑ं हिडति--एक 
नगर में एक परिव्राअक स्वर्णेमय शोरक को सेकर धुम रहा भा।' यहाँ 
खोरक का अर्थ कटोरा या खप्पर ही होना चाहिए । 
शंडि (गण्डि) 
अविनीत बेल के अथ में ये तीनों शब्द प्रयुक्त हैं। यलि शब्द गढ़ि 
से बना प्रतीत होता है ।' जो हांकने पर उल्टे मार्ग से जाता है और 
उछलता कुदता है वह गंडि है।' जो केवल खाता है, न भार ढोता है, 
न चलता है, वह गलि--दुष्ट बेल होता है । 'मराली” शब्द इसी अथे में 
देशी है । 
गंड्पक (दे) 
“गंड्पक' शब्द के पर्याय में ८ शब्दों का उल्लेख है । ये सभी शब्द 
पैरों के विविध आाभूषणों के बोधक हैं । 


गहिक (दे) 

भाग्यशाली व्यक्ति के अर्थ में गड्डिक' शब्द के पर्याय में चार 
शब्दों का उल्लेख है। आदूयक और सुभग ये दोनों शब्द इस अर्थ को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं । 'गड्डिक' और “पोट्टरह'--दोनो शब्द इसी 
अर्थ मे देशी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में जिसके पास 
गाड़ी होती थी वह भाग्यशाली मानां जाता था। “गहिक' शब्द उसी 
अर्थ का सवाहक प्रतीत होता है। 

'पोट्ट! शब्द पेट के अर्थ में देशी है । संभव है जिसे पेट भर भोजन 
प्राप्त होता था, वहू भाग्यशाली होता था। “पोट्रह शब्द संभवत: इसी 
अर्थ की सूचना देता है । 

१० दशलिच पृ ५५। 
२. आप्ठे पृ ६४३ : शुणानामेव दोरास्यादुरि धुर्यो नियुक्यते । 
असंजातकिणस्कंध: सुस्त स्वधिति गोरगड़ि: | 
३. उशाटी प्‌ ४६ : गच्छति भ्रेरितः प्तिकचादिना डौबते अर कूर्दसावी 
विहायोगमयशर्तेनेति ब्छि: । 
४. बही प्‌ ४९ : गिसल्वेश केवल न तु अहुति गस्‍्छुति वेति मरि। 4 
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शज (गण) 
गण आदि शब्द भिन्‍न-२ वर्गों के समूह के चयोतक हैं। कुछ शब्दों 
के उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
गण--मल्ल आदि गण-समूह । 
काय--पृथ्वीकाय आदि । 
स्‍्कन्ध--परमाणुओं का समूह । 
संघात--तीर्थ-यात्रा के लिए प्रस्थित व्यक्तियों का समूह । 
आकुल--राजकुल के आंगन में सम्मिलित जन-समूह । 
इस प्रकार ये सभी शब्द समूह के स्पष्ट वाचक हैं ।' 
शहण (गहन ) 
गहन, वन, अरण्य और अटवी--इन चारों शब्दों को कोशकारोँ 
ने एकार्थक माना है। लेकिन क्षेत्र, अवस्था व अवस्थिति से इनका 
अर्थ-भेद ज्ञातव्य है-- 
गहून--वह वन जो अत्यन्त सघन हो तथा जिसमें प्रवेश पाना अत्मम्त 
दुष्कर हो । 
वन---नगर से दूर स्थित तथा जहां एक जाति के वृक्ष हों । 
अरण्य--वसा जंगल जहां तापस आदि रहते हैं तथा ठपासक अपने 
अंतिम वय में वहां जाकर शेष जीवन व्यत्तीत करता है ।' 
अटवी--वह जंगल जहां शिकारी शिकार की खोज में घूमते हैं ।' 
धुभ (गुण) 
गुण और पर्याय दोनों द्रव्य में रहते हैं। जो धर्म द्रव्य का सह- 
भावी होता है उसे गुण और जो घ्में क्रभावी--बदलता रहता है उसे 
पर्याय कहते हैं। एक दृष्टि से गुण भी पर्याय ही है । 
पुदक (गुरुक) 
प्रायश्वित्त के दो प्रकार हैं--ठद्घातिक और अनुद्घातिक ॥ 
१. सवुद्दामरी ५ ३५-३६ : पर्यायवाचका घ्यनय:ः 
३. बाप्टे, पृ २१४ : अयंते गम्मते शेणे वयलि'*“इसि अरध्यम्‌ । 
है. आप्डे पु ३६ । अटस्ति...मुगयाजिहारास्थे था पत्र । 
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“उद्भातिक लधु प्रायश्चित्त है भोर अनुद्धातिक गुर प्रायश्विस है। मांखेंत 
-चुधक, अतुर्गृदक आदि अनुव्भातिक आयश्चिक्त होते हैं। इसके तीन पर्यान 
ताम हैं। 
१. गुदक--यह लघु प्रायश्चित्त की अपेक्षा गुरु होता है, बड़ा होता है । 
-२. अनुद्धातिक---इसको वहुन करता ही होता है, इसका उद्घात नहीं 
होता । 
३. कालकफ-- काल की अपेक्षा से उद्धातिक साम्तर है और अनुष्धातिक 
निरंतर होता है। इसलिए इसे 'कालक' कहा गया है ।' 
-शोणस (गोनस) 
गोणस” आदि शब्द सर्प की विभिन्न जातियों के वाचक हैं । उनकी 
विभिन्न आकृतियों के आधार पर ये शब्द प्रचलित हुए हैं। जैसे-- 
१. गोनस--गाय जैसी नासिका वाला सप | 
२. मंडली--मण्डलाकृति वाला सर्प । 
३. दर्वीफर--प्रहार आदि के लिए फण का प्रयोग करने वाला सपें । 
'घढ (घट) 
घट, कुट, कुम्भ, आदि शब्दों को कोशकारों ने एकार्थक माता हैं, 
लेकिन समभिरूढ तय की दुष्टि से व्युत्प्ति कृत भेद यह है--- 
घट--जो चेष्टा द्वारा घड़ा जाता है । 
कुट---जो टुकडे-टुकड़े हो जाता है, अथवा जो विभिन्‍न आकारों में मोड़ा 
जाता है।' 
कुम्भ--जो कु/प्रथ्वी पर सुशोभित होता है । अथव” जिसे पृथ्वी पर 
स्थित कर भरा जाता है।' 
कलश--ड़े पेट वाला घड़ा । 
देखें---अरंजर' । 
१, बुकटी प्‌ १३१०-११ ॥ 
२, सूटी २ ५ ४२७ : पर्यायाणां लानांतया समभिरोहणात्‌ 'समभिकड़ों, 
नहा' धटादिप्यायाणासेकार्थतामिच्छति तयाहि घटनाद्‌ चढ ''*''* ; 
है, अमुद्वामदी ५ १२५१ 
४. बही प्‌ १२५ : को सातोति कुम्भ: । 
४५ संदि पृ १६० । 
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बट (भष्ट) 
'बहु' आदि शब्द परिकर्म के विभिन्‍न प्रकार हैं। इसका अपबोधः 


इस प्रकार है-- 

१. धुब्द--गोवर आदि से सीपना । 

२. मृष्ट--लड़िया से पोतता । 

३, तीरजअ--रज रहित करता । 

४, संमृष्ट--ऊबड़-खाबड़ भूमि को समात करना । 

४. संप्रधूपित--दुर्गन्‍्ध भ्रादि दूर करने के लिए धूप श्लेना । 
धाय (घात) 

इसके अन्तगंत गृहीत सभी शब्द मारने की विभिन्‍न अवस्थायों 

के दोतक हैं। 

१. घात--चोट पहुंचाना । 

२. वधध--लकड़ी आदि से मारना । 

है. उच्छादन--निर्मुल नाश । 


चाउस्सासित (चातुर्मासिक ) 
सामान्यतः चतुर्मास चार मास का होता है अतः उसे चातुर्मासिक 
कहा जाता है। प्राचीन काल में साल का प्रारम्भ चातुर्मास से होता 
था अत: वर्षावास का एक नाम सावत्सरिक भी है । 
चंडाल (चण्डाल) " 
प्रस्तुत शब्द काये के आधार पर विभाजित अंडाल की विभिन्‍त' 
जातियो के द्योतक हैं--- 
हरिकेश--खणष्डाल की जाति। 
चाण्डाल--फांसी और शूली देने के लिए नियुक्त । 
श्वपाक--कुत्ते का मांस पकाकर खाने वाला । 
सातग--निषिद्ध कार्य करने वाला । 
बाहिर--गांव के प्रान्तभाग में रहने वाला । 
पाण---चडाल के अर्थ मे देशी शब्द । 


सरिशि् २ +। बेहेंढ 


नअवानश्षस---कुत्तों को पालने बाला । 


मृताशा--मृत व्यक्तियों से श्मशान भाट पर प्राप्त होसे बाली बस्तुओं 
पर जीते बाला ) 


श्मशानवृ्ति---श्मशानघाट पर कार्य करते बाला । 
सनीच---अन्यान्म नीच कार्य करने वाला । 
इस प्रकार कार्यंग्रत विधभिन्‍नता होने पर भी जातिमत एकता के 
आधार पर सभी एकार्थक हैं ।' 
आलित्तए (चालयितुम्‌) 
एक प्रकार से ये सारे शब्द मूलस्थान से ध्युत करने की विभिस्त 
अवस्थाओं के द्योतक हैं। हनका अर्थभेद इस प्रकार है--- 
चालित--स्वीक्ृत ब्रत के प्रति अन्यथा भाव पैदा करना । 
क्षुभित--कत संकल्प के प्रति संशय पैदा करना । 
शंडित---त्रत को आंशिक रूप से खंडित करना | 
भंजित--ब्रत को सम्पूर्ण रूप से तोड देना । 
विपरिणामित--संकल्प के विपरीत अध्यवसाय करना । 
“विस (चित्त) 
चित्त, मन और विज्ञान--ये तीनों शब्द सामास्य रूप से पर्याय+ 
वाची हैं, लेकित इनमें कुछ अर्थ-सेद भी है-- 


वित्त--चवेतना का अंश । 
मन--मनोवरगंणा के पुदूगलों से उपरंजित पौद्गलिक व्रब्य ।" 


विज्ञान--विवेक चेतना या विशिष्ट बेतना । 
बौद्ध साहित्य में भी चित्त शब्द के पर्याय में चित, मत, भानस, 
हृदय, पण्डर, भमनायतन, मनिन्द्रिय, विश्ञाण आदि शब्दों का उल्लेख 
हआा है ।' 
१. उशाटी ५ ३२४ ३ 
२. (क) अनुद्राण्‌ प्‌ १३: जित्त इत्यात्मा । 
(स) कही, पु १३ : तदेज मनोवण्योगरणिकत मतः । 
है धसं प्‌ ३६। ना >> 
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जेफन (चेतन्य) 
जैन धर्मे-परस्परा में यह मान्यता है कि सभी जीकों यें अक्षर 
(बेतना) का अनन्तवां भाग नित्य उद्घाठित रहुदा है। यह जीवत्न का 
नियामक तत्त्व है। यदि यह न हो तो जीब और अभीव में कोई अम्तर 
नहीं रह पाता | प्रस्तुत प्रसंग मे अक्षर का अथ है--चैतन्य । उपयोग 
चैतन्य की प्रवृत्ति है। इस प्रकार ये तीनों शब्द एकार्थक हैं ।' 
छण्जिय (दे) 
छणज्जिय आदि तीनों शब्द टोकरी के अर्थ में प्रयुक्त देशी शब्द हैं । ' 
आजकल प्रसिद्ध 'छाबड़ी' शब्द छज्जिय का ही अपभ्रश लगता है। 
छत्द (छन्द) 
छन्‍्द, वेद और आगम भिन्नाथंवाची होने पर भी भावार्थ में 
एकार्थक हैं। घमंशास्त्र के छः अंग हैं, उनमें छद का घोथा स्थान है । 
जिससे धर्म जाना जाता है वह वेद है तथा जो आप्त पुरुषों से प्राप्त 
हीता है वह भागम है। इस प्रकार तीनों ही शब्द आगम/गधर्मक्षास्त्र के 
बोधक हैं । 
छिद (छिद्र) 
छिद्र का सामान्य अर्थ है--छेद, विवर। छिद्र का एक अर्थ 
अवसर भी होता है। छिद्रान्वेषी या घात करने वाला व्यक्ति अनेक 
प्रकार से छिद्रो (अवसरो) की अन्वेषणा करता है। छिद्र आदि शब्द . 
उसी के द्योतक हैं--- 
छिट्स्‍ट---अकेलापन । 
अन्तर--अवसर । 
विरह--एकास्त, विजनस्थान । 
उपासकदशा ८/१६ में रेवती के प्रसग में ये तीनों शब्द ध्यवहृत 


हैं। रेवती अपनी सोतों की घात के लिए जन्तर्‌, छिद्र और बिरह की 
बन्वेषणा करती है। ये तीनो शब्द 'अवसर' के वाचक्क हैं । 


देय (छेक) 
कुशल व्यक्ति के लिए यहां छेक आदि शब्दों का उल्लेख हुजा है ७ 
१. दशजिच प्‌ ४६ । 


वच्किका जे. + जवछ 
सिश-धिछ्र क्षेत्र को कुशलता की दृष्टि से सभी शब्द पिमशेत्रीय हू& 
वैसे 
६. खेक--७२ कसाओं में पंडित । 
२. दक्ष--प्ीक्ष कार्य संपावित करने बाला । 
है. प्रषद--वाग्मी, कुशल वक्‍ता । 
४. कुशल--सभी क्रियाओं का सम्परू शाता । 
४. मेघावी--आपस में अविरोधी तभा पूर्वापर का अनुसंघांता । 
६, निपुण--शिल्प आदि क्िय्राओं में कुशल । 
अंगू (जम्बू) 

अम्बूद्वीप के नामकरण का एक आधार है--जम्यूबुण । इस बुक्ष 
के बारह पर्यायवाची मिलते हैं। उनकी अभिधा एक है, किन्तु ब्यज्जना 
से उनकी पर्यायगत भिन्‍नता भी है--- 
१. सुद्शन--आंखों के लिए मनोहारी । 
२. अमोघ--फलवान । 
३. सुप्रबु्ध-सदा पुष्पित व फलित । 


४, यशोघर--जम्बूद्वीप के नाम का आधारभूत बुक्ष होने के कारण 
यशस्‍्वी ॥ 


५. सुभद्द--सदा कल्याणकारी । 
६. विशाल--विस्तीर्ण । 
७. सुजाल--शुद्ध उत्पसि से युक्त । 
८. सुमन--अति रमणीय होने के कारण मत को प्रसन्न करने वाला ॥, 
६. विदेहजंबू--स्थानगत नाम । 
१०, सौमसस्थ--सत को भाने वाला । 
११, नियंत--शाश्वत रहने बाला । 
१९. नित्यमंडित---सदा अलंकृत दीखनसे वाला ।' 
१. राजटी प्‌ ६३ । 
२. जीवटी ५ २९९०३०० । 


एअ । परिडश्िस्ध २ 


अंगसंभह्‌ (जनसम्भर ) 
ये सभी शब्द विभिन्‍न प्रकार के जन समुदाय और उससे होने 
वाले कोलाहल के प्रतीक हैं। जनअ्यूह, जनसंमर्द, अनोमि, जगोत्कलिका 
आदि शब्द सामान्यत: जनसमुदाय को अभिव्यक्त करते हैं तथा मिनल- 
भिन्न स्थानों से आए लोगों का एक हथात पर मिलन जन-सन्निपात है। 
कोलाहूल के आधार पर जनसमुदाय का बोध होता है, इसलिए जनबोल' 
व जनकलकल भी इसी के अन्तर्गत पर्याय शब्दों में लिए गए हैं । 


लब्ण (यञ्ञ) 
“जण्ण' आदि तीनों शब्द विभिन्‍न प्रकार के उत्सवों के वाजक हैं। 
इनकी अरथभेद इस प्रकार है-- 
यज्ञ--तामादि की पूजा का उत्सव | 
क्षण--जिस उत्सव में अनेक लोगों को भोजन कराया जाता है तथा 
दान किया जाता है । 
उत्सव--इन्द्र, कातिकेय आदि का महोत्सव । 
जलल्‍्ल (दे) 
ये तीनो शब्द मेल के लिए प्रयुक्त होने वाले देश्य शब्द हैं । 
जल्ल--जो आकर पसीने के साथ तरिपक जाता है। 
मल्ल--स्वल्प प्रयत्त से दूर किया जाने वाला मैल ।' 
कमढ--चिकना मैल ।' 


अबइत्तए (यापयितुम्‌ ) 
जवइत्तर भौर लाठत्तए--दोनो एकार्थक हैं। लाढेसए शब्द 
लाह' शब्द से बना प्रतीत होता है। भगवान्‌ महावीर ने लाढ़ देश में 
विहार कर अनेक कष्ट सहे थे, अतः भागे चलकर यह शब्द कष्ट-सहूने 
वालों के लिए श्लाघा-सूचक बन गया ।' 
उत्तराध्ययन की बृहद्दृत्ति में लाढे का अर्थ सत्‌ अनुष्ठान से प्रधान 
किया है ।* 
१, राजटी पृ ३१ 
२. डढि पृ १८। 
है, उसादी प ४१४, 


श्रश्शिष्ट ६ + रैक, 
आस (यशस्‌) 
बश का सामान्य अर्थ है--कौति | वर्ण का तात्पय है--प्रशंसा 
तथा संयम का अर्थ है--नियंत्रण। व्यवहार टीका में भगवती सूभ 
(४१/१६) में आये अयजस का अर्थ आत्मसंयम किथा गया है। तथा 
यश, संयम औौर वर्ण को एकार्भकः माना है।' हरिभद्र ने भी यश शब्द 
का अयथे संयम किया है ।* 


ध्लायंताब (यावत्‌तावत्‌) 

स्थानांग सूत्र में दस प्रकार के संस्यान/गणित का वर्णन है। 
इसमें जावंताव (यावतृतावत्‌) छूठा संख्यान है। ग्रुणकार इसका पर्याय 
नाम है। पहले जो संख्या सोची जाती है, उसे गछुछ कहते हैं। इच्छा- 
नुसार गुणन करने वाली संख्या को वाझुछा या दृष्ट संख्या कहते हैं । 
ग्रज्छ सस्या को दृष्ट संख्या से गुणन करते हैं । उसमें फिर इृष्ट संख्या 
मिलाते हैं। उस संख्या को पुनः गरुछ से गुणा करते हैं। तदन्तर गुणन* 
फल में दृष्ट के दुगुने का भाग देने पर गछछ का योग आता है। इस 
प्रक्रिया को यावतृतावत्‌ कहते हैं। उदाहरणा्थ-- 


कल्पना करें कि गछछ १६ है, इसको दृष्ट १० से भ्रुणा किया-- 
१६३८ १०१६० इसमें पुनः इध्ट १० मिलाया (१६०--१०७०१७०) 
इसको गष्छ से गुणा किया (१७००८१६:-८२७२०) इसमें इष्ट की 
दुगुनी संख्या से भाग दिया २७२०--२०--१३६, इस वर्ग को पाटी 
गणित भी कहा जाता है ।' 

आअआीबत्थिकाय (जीवास्तिकाय ) 

जीव के अभिवचन/पर्याय २३ हैं। ये जीव की विभिन्न क्रियाओं, 
अवस्थाओं के आधार पर उल्लिलित हैं, जैसे-- 
विज्ञु--औ्रो सब कुछ जानता है । 
बेव--जो सुख-दुःश का संबेदन करता है | 





१ व्यणा ६ ढो ५ ५६ । 
२. बशहाडी प १४८ । बशः शब्देग संधभोशजिध्तीयते । 
है. स्थाही व ४७१ । 


है६० 4 श्रसित्रिणा २ 


बैता--कर्म पुदूगलों का लय/उपचय करने बाला । 

जैता--कर्म रिपु को जीतने वाज़ा ! 

रंगब--राग-आसकित ते युक्त । 

हिडुक--एक गति से दूसरी गति में जाते बाला । 

पुदूगल--शरीर आदि पुदुगलों का चम-अपजय करने वाला । 

सानव--अनादि होते से जो नया नहीं है । 

कर्ता--कर्मों को करने वाला । 

बिकर्ता--कर्मों का छेदन करने वाला । 

जगतु--निरन्तर मतिशील । 

जंतु--जननशील । 

योति--दडूसरों को उत्पन्न करते बाला । 

स्वयंभू-- स्वयं पैदा होने वाला । 

सशरीरी--शरीर के साथ रहने वाला । 

अंतरात्मा--जो चेतनामम है, पुद्गलमय नहीं । 
इस प्रकार सभी अभिवचन जीव को परिभाषित करते हैं ।' 
जीव आदि के लिए देखें--'पाण' । 

जीवाधिगम (जीवाभिगम) 

यह दशवेकालिक के चतुर्थ अध्ययन का नाम है। निर्यक्तिकार ते 


इसके सात पर्यायवाच्री नाम गिनाते हुए उनकी सा्कता का प्रतिपावन 
किया है-- 


१. जीवाभिगम । दस अध्ययन में जीव और अजीब के लक्षणों का' 
२. अजीवाभिगम_| सुन्दर निरूपण है 
३. आचवार--षड्जीवनिकाय के प्रति सुनि के आचार का निरूपक | 
४, ध॒र्मप्रशप्ति--मगवान्‌ महावीर की धर्म प्रज्ञापता का मूल । 
४. चारित्र-धर्ं--इसमें ख्रारित्र-धर्म महाब्रतों का सांगोपांग वर्णन है । 
६. चरण--मुनि के मूल नियमों का प्रतिपादक । 
१. चटो प्‌ १४३२। 
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७, धर्में-- श्रुतधर्म का सारभूृद लध्वबन है ! 

इस प्रकार ये एकार्यक शब्द अध्ययन में प्रतिपाद्य विधित्य ब्रिययों 
का अवधोप्त देते हैं ।' 

दक्षवेकालिक के चतुर्थ अध्ययन में सूत्र और पत्च दोनों हैं। उसमें 
प्रथम नौ सूत्र तक जीव और अजीन का अभिंगम है। दसवें से सअहूे 
सूत्र तक चारित धर्म के स्वीकार को पद्धति का निरूपण है। अठारहुवें 
सै तेइसें सूत्र तक यतना का वर्णन है। पहले से ग्यारहेवें श्लोक तक 
बन्ध और अबन्ध की प्रक्रिया का उपदेश है। बारहवें श्लोक से पत्चीसकें 
श्लोक तक धर्मफल की चर्चा है । 

जुइ (यति/युति) 

जुइ! आदि शब्द व्यक्ति की समृद्धि 4 तेजस्विता के दयोतक हैं # 
ये व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था की विभिन्न पर्यायों को अभिव्यक्त करके 
हुए भी एकार्थक हैं-. 


है कु | इष्ट पदार्थों का संयोग । 
२. प्रभा--यान वाहन की समृद्धि । 
है. छाया--शोभा । 
४. अखि--शरीर पर पहने हुए आभूषणों की दीप्ति । 
५, तेज--शरीर की तेजस्विता । 
६. लेश्या--शरीर का वर्ण । 
छोग (योग) । 


जीव और शरीर के साहचये से होने वाली प्रद्धति 'योग' है! यहूहै 
योग शब्द शक्ति/सामरष्य के अय में प्रयुक्त है। इनमें कुछ शब्दों कह 
आशय इस प्रकार है-- 


बीयं--मानसिक शक्ति । 
स्थाम--शरी रिक साम्ध्य । 


१० बशहादी प्‌ १६० : एकार्थिका पते शब्दाः । 
४. भटी प्‌ १३२ : एकार्था बेते शब्दा: । 


ऋऔशश । परिक्तिष्ट २ 
पराक्रम--स्वाधिमान से युक्त साथब्वे ! 
सामर्धष्य--क्षमता । 
एस्साह-- मानसिक संकल्प । 
पालि में विरियारम्भ, निक्‍्कम, परककम, उय्पास, दायाम, उस्साह, 
उस्सोलही, थाम, धिति, असिथिलपरकक्‍्कमता, अनिव्खित्तद्नत्वता, 
अनिविखत्त घुरता, घुरसम्पस्भाह, विरिय आदि शब्द एक ही अर्थ में 
प्रयुक्त हैं।' इसमें अनेक शब्द प्रस्तुत एकार्थक जोग' के संवादी हैं । 
आस (दे) 
भोस का अर्थ है--यह राशि जिससे समीकरण हो जाता है। इस 
प्रकार समीकरण के अर्थ में यह गणित का देशी पद है। 
बडिथ (डिम्ब) 
'डिम्ब' आदि शब्द उपद्रव के अर्थ में एकार्थेक हैं-- 
१. डिस्ब--विध्त । 
२. डमर--राजकुमार आदि द्वारा उत्पन्न उपद्रव । 
३. कलहू-- वाचिक लड़ाई । 
४. बोल--जो र-जोर से बोलकर लड़ना । 
४. क्षार--परस्पर ईर्ष्यभाव से कलह करना । 
६. वैर--शत्रुता रखना ! 
(डिप्फर (दे) 
“डिप्फर' आदि शब्द बेठने व सोने के लिए काम में आने वाले 
आसन विशेष के नाम हैं। यथपि इनमे आकार-प्रत्याकार की भिन्‍नता 


है, लेकिन आसन की समानता से इनको एकार्थक माना हैं। इनमें कुछ 
विशिष्ट शब्दो का अर्थ इस प्रकार है-- 


१. डिप्फर--बैठने कै आसन के लिए प्रयुक्त देशी शब्द । 
२. पीढ़फलक--पलाल अथबा बेंत से निर्मित बैठने का आसल+-- --« 
अन्‍न्‍ममकमम तन तीज लि लत तत_नतलतन.त........0त 
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३, सत्यिय--स्वस्थिक के आकार का आसन । 

४. घलिक(म)--सोने का विछौना । 

४. मससूरक--बस्त्र या चर्म का बुताकार जासन । 

६, आशालक---अ्वष्टम्भ वाला--जिसके पीछे सहारा हो वहु आसन । 


७. मंचक--दो लट्ढों को बांधकर बेठने के लिए बनाया जाने वाला 
आसन । 


आंदी (नन्दि) 

प्रमोद व प्रसन्‍नता के अर्थ में नंदी शब्द के पर्याय प्रयुक्त हैं । 
कंद्प प्रमोद का कारण है अतः कारण में कार्य का उपचार से यहू नंदी 
का एकार्थंक है । 

लग (नग) 

“णग' शब्द के पर्याय सें प्रयुक्त सभी शब्द सामान्यतः पंत के 
एकार्थक हैं । भगवती सूत्र में पंत, गिरि, डुंगर, छच्छल (उत्स्थल) 
भट्ठ (दे) आदि को एकार्थक मानते हुए भी इनमें भेद स्वीकार किया 
है, जैसे--- 
पर्वत--जहा उत्सव मनाये जाते हैं । जैसे वेजयस्त, वेभारगिरि पर्वत 

आदि । 
मिरि--लोगो के निवास के कारण जहां कोलाहल रहता है !। जैसे 
गोपालगिरि, चित्रकूट आदि । 
डुगर--शिला समूह से तिम्तित अथवा जहां जोर निदास करते हैं । 
उत्स्थल--रेत्तीला टीला जो पर्वत के आकार का प्रतीत होता है । 
भट्टि--धूल से रहित पर्वत ।' 
जपुंसक (नपुंसक) 
निशीय भाष्य में नपुसक के १६ भेद प्राप्त हैं-- 





१. भटी प्‌ ३०६ : पवंतादयो3स्पत्रेकातया छूठास्तथापी हू विशेषो दृश्य 
हे. भटी प ३०६-७ । 
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१. पंडक ६. शक्ति ११. बद्धित 

२. वातिक ७, तत्कमंसेबी १२. चिष्पित 

३. कलीब ८. पक्ष-अपक्ष १३. मंत्र से वेदोपहत 

४, झु भी ६. सौगन्धिक. १४. औषधि से बेदोपहत 

॥. ईव्यालुक १०, आसक्त १४. ऋषि दारा शप्त 
१६. देव द्वारा शप्त । 


इन सबकी व्यास्या निशीय भाष्य में प्राप्त है। प्रस्तुत कोश में 

“णपु सक! के एकार्थ नामों में अनेक ताम सवादी हैं। कुछेक शब्दों कौ 

अ्यास्या इस प्रकार है--- 

१. चिल्लिक--(चिप्पित) जिसके जन्म से ही अंगुष्ठ व अंगुलियों चढ़ी 
रहती हैं। 

२- पंडक--महिला स्वभाव वाला, मृदु वाणी वाला, सशव्द मूत्र करने 

वाला आदि आदि । 

है, वातिक--जिसकी जनतनेन्द्रिय वायु के कारण स्तब्ध रहती है । 

४, बलीब--जो शीघ्र स्खलित हो जाता है । 

५- कु भी---जिसकी जननेन्द्रिय सूजन से युक्त होती है । 

६. ईर्ष्यलुक--बलात्‌ ब्रह्मचयें का पालत करने के कारण जो नपु'सक 

हो जाता है । 

७. पाक्षिक-अपाक्षिक-- शुक्ल या कृष्णपक्ष मे जिसके मोह उदय अति 
तीत्र होता है और अपाक्षिक में कम होता है ॥ 
निरोध करने के कारण कालान्तर में वह 
नपु सक हो जाता है। 

इस प्रकार अन्यात्य शब्द भी विभिन्‍न प्रकार के तपुसकों के 
वाचक हैं। कुछ नाम उनके स्वभाव की सूचना देते हैं और कुछ उनकी 
शरीरगत अवस्थाओं के द्योतक हैं । 
विशेष विबरण के लिए देखें--निभा ३४५६१-३६०० । 
असोककत (नमस्कृत ) 
देखें--.अध्चिय' । 
'जाण (शान) 
ज्ञान, संवेदन, अधिसम, चेतना और भाव--ये पांचों शब्द शत 


कल 
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के वाचक है। आनना, संवेदन करता, सूक्ष्म अध्यवंसायों का 
होना--जे करे ज्ञान के ही विधिश पर्याय हैं। जीव का लक्षण है--शान। 
ज्ञान से ब्यतिरिक्त जीव नहीं होता । ये सारी अवस्याएं जीब---बेदन 
तत्व में ही पायी जाती हैं । 
ज्लाबा (नो) 
शावा शब्द के पर्याय में १४ शब्दों का उल्लेख है। कुछ 
शब्द विभिन्‍त प्रकार की तायों के वाजक हैं। जेसे--साव, पोत, 
तप्रक आदि । नाव तैरने में सहयोगी है, इसी प्रकार नाव के 
अतिरिक्त अन्य साधन जो तैरने में सहयोगी हैं उनको 'णावा' शब्द के 
पर्याय के अन्सगंत लिया गया है। जेसे वेलु (बांस), कुभ (घड़ा), दृति 
(जमड़े की मशक) आदि, ये सभी तैरने में सहयोगी होने से णावा के 
पर्याय हैं । 
कोट्टिब, सालिका आदि शब्द इस अर्थ में देशी हैं । 
लिडालसासक (ललाटमाशक) 


'णिडालमासक' का अर्थ है--ललाट पर किया जाने वाला 
तिलक । सभी शब्द इसके स्पष्ट वाचक हैं। 'अवंग' शब्द संभवतः इसी 
अर्थ में देशी होना चाहिए । 


जणिम्मंसक (निर्मासक ) 

“'णिम्मंसक' शब्द के पर्याय में अनेक शब्दों का उल्लेख है । 
जिसका शरीर तपस्या या किसी कारण से सुद्ध कर कांटा द्वो जाता है, 
हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है वह निर्मांसक होता है । अस्थिकलेवर 
आदि शब्द उसी के वाचक हैं । शुष्क, निशुष्क, परिहीन, अवक्षीण आदि 
शब्द शरीर की उसी अवस्था के बोधक हैं । 

“लिष्याल (निर्वाण) 

“जिष्वाथ” शब्द के पर्याय में ५ शब्दों का उल्लेस है । टीकाकार 
ने इनको “निर्वाणसुश का एकार्यक माना है । मोक्ष का सुख बाधा 
रहित होता है, इसलिए अनाबाध तथा बहाँ कभामास्नि शान्त हो जाती 
है इसलिए शीतीयृतपद भी इसका एक पर्याय हैं।' 


१. भाटी ५ १४० 
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जिस्स॑कित (नि:शंकित ) 
शंका रहित चेतता के विशेषण के रूप में इस तीनों छब्दों का 
उल्लेख है । 
देखें---संकित” । 
लिम्तीहिणा (निषीधिका) 
स्वाध्याय-भूमि प्राय: उपाश्रय से भिन्‍न होती थी। ब्ुक्षयूल आदि 
एकान्त स्थान को स्वाध्याय के लिए चुना जाता था। वहां अनता के 
आवागमन का निषेध रहता था। “निषेध” शब्द से ही नेवेधिकी शब्द 
बना है ऐसा प्रतीत द्वोता है। दिगम्बरों मे प्रचलित 'नसिया' शब्द इसी 
का वाचक है । 
धंडि (दे) 
देखें--गंडि । 
तक्‍क (तक्र) 
छाछ के अर्थ में तकक' शब्द के पर्याय में तीन शब्दों का उल्लेश 
है । छाछ पानी की भांति पतली होती है अतः उपचार से इसका एक 
नाम उदग माना है। तथा भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 'छाछ' शब्द छासि 
का ही बना हुआ प्रतीत होता है। छासि->छास->छाछ । सानदेश में 
बोली जाने वाली महिराणी भाषा में छाछ को आज भी छास' कहते 
हैं। 
तक्क (तक) 
तकं, सज्ञा, प्रश्ना, विमशे आदि शब्द ज्ञान की विविध पर्यायों के 
थोतक हैं-- 
१. तकं--ईहा से पहले तथा अवाय से पूर्य होने वाला ज्ञान अथवा 
अन्वय-व्यतिरेक पूर्वक होने वाला बोध । 
२, संज्ञा--वस्तु को जानने का सम्यक्‌ बोध । 
३. प्रश्ञा >हेयोपादेय का निश्यय करने वाली बुद्धि । 
४, मीमासा--वस्तु के सूक्ष्म धर्में का पर्यालोचन करने वाली बुद्धि 
बौद्ध साहित्य में भी तक्‍क, वितक्क, सर्ुप्प, अप्पना, अ्यप्पना आदि 
' शब्द एक अथ में प्रयुक्त हैं।' 
१. धसं पृ १६ | 





> क्‍कजमन- 
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रुक (दे) 
शट्टक' शब्द के पर्याय में अंगविश्जा' में बारह शब्दों का उल्लेख 
हुजा है । ये शब्द भिन्न-२ आकृति बाले थालों के बाचक हैं। आज 
लगभग सभी शब्द अप्रचलित हैं । संभव है ये शब्द विभिरत देशों में 
विभिन्‍न प्रकार के थालों के लिए प्रयुक्त रहे हों। कन्ढ़ भाषा में आज 
भी थाल को तट्ट॑ कहते हैं । 
तब्चित्त (तच्चित्त) 
तब्चिस आदि शब्द भावक़िया/तस्मयता के अर्थ को अभिव्यक्त 
करते हैं। यद्यपि चित्त, मन, लेश्या, अ्रध्यवसाम, करण और भावना--ये 
सभी शब्द अलग अलग अर्थों के द्योतक हैं, लेकिन यहां सभी शब्द समस्त 
पद होने से तल्मयला/एकाग्रता के अथोे में एकार्थक हैं ।' 
तत्य-लत्य (तत्र-सत्र ) 
यहां तीन शब्द हैं--तत्र-सत्र, देशे-देशे, तस्मिनू-तस्मिन्‌ । यद्यपि 
इन तीनों का अर्थ भिन्‍न है, फिर भी विस्तार की विभिन्‍न अवस्थाओं के 
द्योतक होने के कारण इन्हें एकार्थंक माना है ।' ये तीनों शब्द पुष्करणी 
में अवस्थित कमलों की व्यापकता के बोधक हैं-- 
१. तत्र-तत्र--यहां वहां वे कमल व्याप्त थे । 
२. देशे-देशे--कही कहीं वे अधिक व्याप्त थे । 


३. तस्मिन्‌ू-तस्मिनू--उस पुथष्करिणी का एक भी भाग ऐसा नही था जो 
कमलों से व्याप्त न हो । 


तसुष्काय (तमस्काय) 

अरुणवरद्वीप जस्बूद्वीप से असंख्यातवां द्वीप है। उसकी बाहरी 
वेदिका के अन्त से अरुणवर समुब्र में ४२ हजार योजन जाने पर एक 
प्रदेश (तुल्य अवगराहन) वाली श्रेणी उठती है और वह १७२१ थोजन 
ऊंची जाने के पश्चात्‌ विस्तृत होती है। वह सौधर्म आदि चारों देवलोकों ' 
को घेरकर पांचवे वेवलोक (ब्रह्मलोक) के रिष्ट नामक विमान-प्रस्तट 
तक चली गई है। यह जलीम पदाये है। उसके पुद्गल अंधकारमय हैं, 
है. अनुद्वामटो प्‌ २७: एकार्थिकानि वा विशेषद्ास्थेतानि प्रस्तुतोपयोग- 

प्रकर्ष प्रतिपादनपराणि । 


२. झूटी थ्‌ २७२ : अत्यावरस्यापतासंका्स्पेदेतानि ज्ोष्यपि पद्यानि । 
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इसलिए उसे तमस्काय कहा जाता है। लोक में उसके समान कॉर्ड तूशेकी 
अंधकार तहीं है, इसलिए हसे जोकांधकार कहा जाता है। देवों का 
प्रकाश भी उस क्षेत्र में हत-प्रभ हो जाता है, इसलिए उसे देखशंक्कार 
कहा जाता है। उसमें वायु प्रवेश महीं पा सकती, इसलिए उसे कातप्रिथ 
और वातपरित्रकोम कहा जाता है। बह देवों के लिए भी दुर्गन है, 
इसलिए उसे देव-आरण्य और देवज्यूह कहा जाता है ।' 

सरच्छ (तरक्ष) 

तरअआ्छ' आदि शब्द वर्ण, आकार आदि के आधार पर व्याप्र की 
भिन्न-२ जातियों के बोधक हैं । 

'लितिक्ला (तितिक्षा) 

तितिक्षा, अहिंसा और ही को निर्युक्तिकार ने खंथम का पर्याय 
माना है। तथा इसके साथ दया, संयम लण्जा, दुगुरूछा और अछलता 
को भी इसी के पर्यायवाची माना है। टीकाकार ने इसकी व्याख्या में 
यह स्पष्ट किया है कि ये सभी शब्द नाता वेश के विद्यायों को अरथंबोध 
कराने के लिए प्रयुक्त हैं ।' 

देखें--- दया । 

तिरीड (किरीट) 

प्रस्तुत एकार्थेक में मस्तक पर पहने जाने वाले विभिन्‍न आकृति के 
मुकुटों का उल्लेख है। कुछ शब्द विभिस्न देशों में प्रसिद्ध मुकुटों के वाचक 
हैं। सामान्यतः मुकुट और किरीट एकार्यक हैं लेकिन इनमें कुछ अन्तर 
है। जिसमे तीन शिक्षर हो वह किरीट तथा चार शिखर वाले को मुकुट 
कहते हैं। 

हिलोवस्कड्ीय (तिलोपलब्धिक) 

“तिलोबलद्वीय” आदि तीनों शब्द तिल से निर्पन्न खाद्य पदार्थ के 
वाचक हैं। वर्तमान में इसे तिलपपड़ी कहा जाता है। 

तिसरा (दे) 

'तिसरा' के पर्याय मे यहां नो शब्दों का उल्लेस है। ये सारे शब्द 
मछली पकड़ने के जाल विशेष के लिए प्रयुक्त होने वाले देश्य शब्द हैँ । 
भाज इनकी पहचान दुलंभ है। ् 

१ ठाभ पृ ५१०। 
३. डबाटी प १४४ । 
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लिशला (जिशला) " 

महाँवौर की माता के लिए लोचारचुला में तीस पर्याप॑ शब्दों का 
उल्लेख हैं। विंशला उनका संवंप्रसिद्ध नाम है। वे विदेहे-अंबंपद से 
सम्बन्धित थौं इंसलिए विंदेहदंसा तैथा सबका प्रिये करने से उसको एक 
नार्भ प्रियकारिणी भी हो गया । 

नुलना (तुलना) 

जिससे आत्मा तोली जाये वह तुजना है। यहां तुलना, भावना 
और परिकर्म को एकार्थक' माना है। विशिष्ट साधक (जिनकल्पी) की 
सहिष्णुता की कसौटी के लिए पांच तुलाएं मान्य हैं। जब साधक उन 
तुलाओं में उत्तीणं हो जाता है तब वह विशिष्ट साधना की और अधर्सर 
होता है | वे पांच तुलाएं ये हैं---तप, सत्व, सूत्र, एकल्व और बल । 

तप भावना से साधक क्षघा पर विजय पा लेता है। सस्‍्य 
भावना से भय और निद्रा को पराजित करता है। सूत्र भावना के 
अभ्यास से साधक श्रूत को अपने नाम की तरह परिचित कर लेता है 
और सूत्र परावरतेन के द्वारा कालज्ञान कर लेता है। एकत्व भावना से वह 
ममत्व का मूलत नाश कर देता है और बल भावना से शारीरिक बल, 
मनोबल और घृतिबल का पूर्णत: विफास कर लेता है। इस प्रकार ये 
पांच भावनाएं साधक को जिनकहप साधना के लिए सक्षम बनाती हैं ।' 

बिल्लि (दे) 

ये बारों शब्द भिन्‍न-भिन्‍न आकार वाली पालकी के लिए प्रयुक्त 
हैं। लेकिन वाहन अर्थ की अभिव्यक्ति करने के कारण ये एकार्थक हैं--- 
१. थिल्लि--दो खच्चरो से वाहित यान विशेष, दो घोड़ों की बग्धी | 
२. गिल्लि-दो पुरुषों द्वारा उठाई जाने बाली कोलिका । 


३ सिविका--कूटाकार तथा चारों ओर से आष्छादित पालकी | प्रश्न 
व्याकरण की टीका के अनुसार हज़ार पुरुषों द्वारा उठायी 
जाने वाली पालकी सिबिका है। 

४. स्थंदमानिका-- पुरुष प्रमाण पालकी ! 

१. प्रसादी व १२६, १२७ १ 
२. पास पृ ४४६ | 
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शुई (स्तुति) 


स्तुति, स्तवन, बंदन, अचेना आदि सारे शब्द गुणानुबाद के बभि- 
व्यंजक हैं। कुछेफ आचायों ने स्तुति और स्तव मे आकारगत भेद किया 
है। उनके अनुसार एक श्लोक से सात श्लोक अथवा तीन श्लोक पर्मन्त 
जो गुणगाथा की जाती है बह स्तुति”, और आठवें श्लोक से आगे गुण: 
गाया को 'स्तव” कहा जाता है।' सभी व्याख्याकार इसमें एकमत नहीं 
हैं । 

लेकिन घूणिकार ने स्तुति, स्तवन आदि शब्दों को एकार्थक माना 
है'। 

थूल (स्थूल) 

मोटे व्यक्ति के लिए स्थूल शब्द के पर्याय में १५ शब्दों का उल्लेख 
है। शरीर की स्थूलता, दीघंता और पुष्टता के आधार पर इन शब्दों का 
चयन किया गया है । इन शब्दों मे वह और वरढ दोनो शब्द देशी हैं। 

बेल्ण (स्थेय) 

विश्वसनीय व्यक्ति के ये पांच गुण हैं। सभी समवेत रूप में एक- 
अर्थ के अवबोधक होने से एकार्थक हैं-- 
स्थेयें---जो अपनी वाणी पर स्थिर रहता है । 
वेश्वासिक---जिस पर विश्वास किया जा सके । 
सम्मत--जिसकी बात सबके द्वारा मननीय होती है । 
बहुमत-- लोगो के द्वारा बहुमान प्राप्त । 
अनुमत--सबके द्वारा समर्थित । 


बेरसूमि (स्थविरभूमि) 
स्थविर की तीन भूमिकाएं हैं--जातिस्थविर, श्रतस्थविर, पर्याय" 
स्थविर । ६० वर्ष की आयु वाला जातिस्थविर, स्थानांग व समवायांग 
को धारण करने वाला श्रुतस्थविर तथा २० वर्ष मुनि-पर्याय पालने: 
वाला पर्यावस्थविर कहलाता है | यहां भूमि का अर्थ है भूमिका । वह. 
जन्म, ज्ञान ओर दीक्षा पर्याय से अभिव्यक्त होती है । 
१. (क) ध्यभा ७१८३ टी : एकश्लोका विसप्तश्लो कपयंन्‍्ता: स्तुति: । 
(ज ) बही, ततः परमष्टश्लोकादिकाः ह्तवा: । 
३. नंदोचू पृ ४६ : अस्योस्यविषयप्रसिद्धा हां ते एकार्थवच्चषमा: । 


परिशिष्ठ २ । शेहृष 


आबा (दया) 
संयम के अर्थ में प्रयुक्त वया के पर्याय में पांच शब्दों का उल्लेख 
है। दया, संयम आदि संयम के स्पष्ट वाचक हैं। दुगूंछा का अर्थ है-- 
पाप के प्रति धूभा तथा अधुलना का अर्थ है--सरलता । इस प्रकार के 
दोनों शब्द भी संयम का जर्थवोध कराते हैं। तितिक्षा, अहिसा और ही 


भी संगम के ही वाचक हैं । 
देखें--तितिक्खा' । 
अब्बी (दर्वी) 


दर्वी का अर्थ है--कडछी । हसके पर्याय में थार शब्दों का उल्लेख 
है । इसमें 'कडण्छी' और “कवल्ली' दोनों देशीपद हैं। आजकल व्यवहार 
में प्रयुक्त 'कडछी' शब्द इसी का रूपान्तरण प्रतीत होता है। 'कवल्ली” 
शब्द कडाही के लिए भी प्रसिद्ध है । 
ारिया (दारिका) 
देखें--दारय' । 
न्यास (दास) 
नौकरों के अनेक प्रकार रहे हैं। उनमें दास, किकर आदि प्रमुख 
हैं। इन सबकी अलग-अलग पहचान है। जैसे--- 
१. दास---खरीदा हुआ नौकर, घर की दासी का पुत्र । 
२. प्रेष्य--काम के लिए आहर गांव भेजा जाने वाला । 
३. भृूतक--देनिक वेदत पर का्ये करने वाला अथवा वह नौकर जो 
बचपन से ही घर पर पला-पुसा हो । 
४, भागी---आय और हानि का हिस्सेदार । 
४. किकर--जो काम के विषय में निरन्तर पूछता रहे 'अब क्या कहुं ) 
अब गया कह ? 
६. कमंकर--नियत काल में आदेश पालन करने वाला ।' 
इस आध्वार पर प्रस्थुत पर्वाय में प्रयुक्त सभी शब्द दास/नौकर के 
पर्याय के रुप में संगद्दीत हैं । 
१. सूदी २१५३३११। 
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दिट्ट॒ (दृष्ट) 
दुष्ट, श्रुत, ज्ञात भादि घब्द जान प्राप्त करने की विविक 
अवस्थाों के वाचक हैं। दृष्ट पहली अवस्था है तथा उसकी बन्तिम 
अवस्था है--ड्रपधारण । छाचारांम लू में इवको एकार्यक माता है । 


शिट्टिवाय (दृष्टिवाद ) 
शआरुत के दो विभाग हैं-अंग और अंगवाह्म । अंग बारह हैं । 
उनमे बारह॒वां अंग है--इष्टिवाद । जाज यह आअग्राप्त है। स्थातांग 
सृत्र में इसके दस ताम उल्लिखित हैं । वे सारे नाम उम्रमें प्रतिफाड़ि 
विधयवस्तु के आधार पर विग्रे गये हैं। टीकाकार ने उनकी व्याहया इस 
प्रकार की है--- 


, हृष्टिवाद--समस्त वर्शतों के मत को प्रकट करने बाला तथा सभी 
नयो से वस्तु-वोध कराते वाला । 


हेठुवाद--जिज्ञासाओों का सहेतुक समाधान देने बाला । 
भूतवाद--यथार्थ तत्त्वो का व्यास्याता । 
तत्ववाद--तत््वी का निरूपण करने वाला | 
सम्यगृवाद--सम्पगू कथन करने वाला । 


धर्मवाद--द्रब्य की विभिन्न पर्यायों का अथवा चारित्र धर्म कीः 
व्याख्या करने वाला । 


भाषाविजय (विचय)--भाषा का विवेक देने वाला । 
. पू्वंगत-- चौदह पूर्वों का प्रतिपादक । 
अनुयोगगत--प्रथमानुयोग तथा गंडिकानुयोग का प्रतिपादक । 


, सर्वे प्राणभूतजीवसस्व सुखावह--संयम का प्रतिपादक होने से सभी 
प्राणियों के लिए सुखकर । 


ही हद आब इण इ० ७ 


ठा ७ 


कण 


१ 


दिलीयसमबसरण 


शातुर्मास के अतिरिक्त शेष आठ मास का काल द्वितीयसमवसरण 
कहलाता है । 


क्ीण (दीन) 


न्‍ हे सभी शब्द दीन|दुःखी व्यक्ति की विविध अवस्थाओं के बाचक 
] न-__-> 


अधिक २.» 3१९१ 


१. परितन्त--मानसिक व शारीरिक रुप से दुःखी । रु 
१. उल्कावित-नदूसरी के द्वारा तिरल्कुत 4 
३. चिस्ताध्यानपर--आस्ते-रौद् बयान में सभ्त । 
४, अकृतार्थ--जिसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
है, शोकार्ते---जो शोक से सदा हुशकी रहता है । 
शीब (दीप) 

'दीव' शब्द के पर्याय में १३ शब्दों का उल्लेख है| सभी शब्द 
विविध प्रकार की अरग्वियां तथा उसके स्थान के बाचक हैं । कुछ शब्दों 
का अर्थवोध इस प्रकार है-- 

१. दीपक--दीया । 
२. चुडली--उल्का, जलती हुई लकड़ी (दे) । 
३. चुल्लक--बड़ा चूल्हा (दे)। 
४. विद्य तु--बिजली, अग्नि । 
५. आतप--प्रकाश (प्रकाश बरिनि से पेदा होता है अतः कारण में कार्ये 
के उपचार से यह 'दीव” शब्द का एकार्थेक है ।) 
६. चुल्लि--छोटा श्ूल्हा (दे)। 
७. फुंफम--करीषागिनि (दे) । 
बीविय (होपिन) 

दीविय” आदि सभी शब्द व्याप्र की विभिन्‍न जातियों के वाचक 

हैं। वर्ण, आकार के आधार पर इतका भेद किया गया है । 


दीहसक्कुलिका (दीघेशष्कुलिका ) 
'दीहएक्कुलिका' क्रादि शब्द दिवाली ओर होली जादि पर्वों के अवसर 
पर बताग्री जाने काली सिकाई के आाजक हैं। यह गुड़ से दतायी जाती 
थी | आज भी राजस्थान में इन पर्यों पर लजली बनाने का रिवाज 
है। मीठी लादय वस्तु के अभ्भ में प्रज्ञापता में 'धिसकंदय' शब्द का उल्लेख 
है ।' जो घिसल॑ंदक का संबादी फ़्तीत होता है। खाखट्विका, खोरक, 

दीवालिका, दसीरिका, मस्यकत आदि शब्द इसी अयथ॑ में देशीपद हैं । 
१. प्रशाटी प 2१३ । 


औहद :; परिक्षिष्ठ २ 
बृक्ख (दुःख) 


कर्म दु:ख का कारण है, अतः कारण में कार्य का उपचार कर 
दुःख और कम--इन दोनों को एक/र्थक माना है। 


दृशखभ (दुःखन) 
पीड़ा अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। यहां 'दुक्लअण' आदि 
शब्द पीड़ा की विभिन्‍न भूमिक'ओं के बोधक हैं--..' 
दुःख--इष्ट के वियोग से उत्पन्न दुख । 
जूरण-- भरना, शारीरिक कमजोरी से समुद्भूत पीड़ा । 
शोचन--शोक व दीनता से उत्पन्त दुःख । 
सेपन--अश्रुविमोबन । 
पिट्टग---लकड़ी आदि से पीटना। 
परितापन--शारीरिक, मानसिक पीड़ा देता । 


बृंटठ (दुष्ट ) 
दुर्वोष्य व्यक्ति के पर्याय मे तीन शब्दों का उल्लेख है। इनकी 
अर्थ परम्परा इस प्रकार है--- 
१. दुष्ट---ओं दुष्टता करता रहता है । 
२. मूढ--गुण-दोष के विवेक से विकल | 
३. व्युदग्राहित---कदाग्रही द्वारा भिड़काया हुआ । 
बड़ (दुरघ) 
दुद्ध शब्द के पर्याय मे ५ शब्दों का उल्लेख है। इनमें कुछ शब्द 
दूध के लिए प्रयुक्त प्रसिद्ध शब्द हैं। लेकिन 'पीलु' ओर 'बालु' शब्द दूध 
के लिए प्रयुक्त देशी शब्द हैं। पीलु और वालु शब्द प्रान्तीय भाषा से 
आया प्रतीत होता है। कन्नड मे दूध को हालु' कहते हैं । तमिल में दूध 
को 'पाल' कहते हैं, अत. पीलु और वालु शब्द संभवत: इन्ही शब्दों के 
कोई रूप होने चाहिए । 
बम (हुम) 
दुम' शब्द के प्राय: सभी पर्याव दुक्ष के स्पष्ट वाचक हैं लेकिन 


. १. इसुचू पृ रे८। 
२. भटी पए २७४ । 
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-चूलिकार ने ब्यूत्पतिकृत सेद इस प्रकार किया है-- 
-जुम---थो धरती और आकाश के बीच में समाता है । 
नपावप---जो पैरों (जड़ों) हे पीता है 
ऋक्ख--जो पृथ्वी से आहार ग्रहण करता है ।' 
“बिटपी--जों शाल्ाओं से सुशोभित होता है । 
अगर---जो गति नहीं करता । 
सर---जिससे नदी में तेरा जाता है । 
कुह---जो भूमि के द्वारा घारण किया जाता है । 
महीयह--जो पृथ्बी पर उगता है। 
वच्छू--जो पुत्र की भांति स्नेह से पाला जाता है । 
रोपक---जिसे पृथ्वी पर रोपा जाता है । 
भडठ्जक--जो काटा जाता है ।' 

आुमपुष्फिया (द्ुमपुष्पिका) 


दर्शाकालिक सूत्र के वृत्तिकार हरिभद्रसूरि (वि० आठवीं 
शताब्दी) ने द्रुमपुष्पिका के १४ पर्याय गिनाये हैं--- 


१. द्मपुष्पिका ६ मेष ११. इधु 

२. आहा रएषणा ७. जलूक १२. गोलक 

३. गोचर ८. सप॑ १३, पृत्रमांस 

४. त्यक्‌ ६, व्रण १४, पू्ति-उदक । 
५. उंछ १०, अक्ष 


द्रमपुष्पिका--यह दशवेकालिक सूत्र का पहल” अध्ययन है । 
इसमें मुनि की भिक्षाचर्या सम्बन्धी सूत्र हैं। उन सूत्रों की भावना के 
अनुरूप इल शब्दों का चयन किया भया है। 
मे सभी शब्द भोजन की सवेषणा, अ्रहणषणा और परिभोगेषणा 
अर्थात्‌ भोजन के ग्रहण और उपभोग से सम्बन्धित हैं। इसलिए इन्हें 
दुमपुष्पिका शब्द के अन्तर्भत यूह्दीत कर लिया गया है । गोचर शब्द 
१. विश्व २ प्‌ ३०६ : छक पृथ्चियी त॑ झातीति रश्को । 
२. दशअच् प्‌ ७, दशलिचू प ११ । 





है ३ 


देव 


।. फरिशिक्ट २ 


माधुकरी शक्ति का झोतक है । झुनि खाद की शरह अदेक भरें से शोड़ा- 
थोड़ा ले । वह त्वकू की तरह बसार भोजव ले । बहू ठंक--अज्ातपिण्ड 
ले | जो स्वामी अशुद्ध भोजन देता चाहे, उसे मुदुता से समझाए। 
वह सपं की भाति एक दृष्टि जाला हो। जैसे श्रण पर बिता 
किसी राय द्वं व से लेप॑ किया जाता है, वैसे ही सुनि भी बिना राग-दं प 
के भोजन करे । जैसे बाण (इषु) लक्ष्य को वेश डालता है, वेशे ही 
सिक्षु लक्ष्य प्राप्ति के लिए भोजन करे। जैसे लाश के गोले का विर्माण 
अग्नि से न अति दूर और न अति निकट रखकर ही किया जाता है 
वेसे ही मुनि-युहस्थ सहवास से न अति दूर रहे और न अति निकट रहे। 
मुनि भोजन का अस्माद लेवे हुए तिरपेक्ष भाज से 'पुण सांस भक्षण 
की भाति खाए । मुनि संयम निवंहण् के लिए जैसा मिले बेसा छा ले 
इन उपमात्रं से मुनि की माधुकरी वुत्ति को उपमित किया जाता 
है ।, इस हृष्टि से ये दशवैकालिक के प्रथम अध्ययन के नाम हैं । 
(देव ) 
'देव' आदि शब्द देवता के स्पष्ट बाचक होसे पर भी इतका 
निरक्त कृत अर्थ इस प्रकार है-- 
देव--जो क्रीड़ा करते है अथवा जो द्विव/आकाश मे रहते हैं । 
अमर--जो कभी मरते नहीं हैं। (चिरकाल तक स्थायी रहने के कारण 
अमर शब्द देव के लिए रुढ है) । 
सुर--जो अत्यन्त सुशोभित होते हैं ॥ अथवा समुद्र-मंभन के समय 
जिन्होंने सुरा का पान किया था। 
विबुध--जो अवधिशान से विशेष जानते हैं ।' 


देसकालण्ण (देशकालश) 


'दिसकालण्ण' आदि सभी शब्द साधु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
हैं । भावार्थ में एक ही व्यकूजना होने पर भी इनका अर्थभेद इस प्रकार 
है 


देशकालज्ञ--देश और काल को जानने वाला | 


१. 


श्‌ ९ 
रे 
है. 


इशजिच््‌ पृ ११-१९: एतेहि उबस्म॑ कोरइ सि कार्ड ताणि भन्‍्लंतिः 
मामाचि तसस अव्कय्णस्स । 

दशचित्र पृ ११ : दोच जागासं हंमि आगरते जे बतंति ते देखा 

अलि पृ १७-१८ ! 


धूच्‌ २ प्‌ ३१२ एगटरिताई था सम्बाद एसाई । 


फरिकिहए१ 5: हे 


क्षेत्रअ--जात्मा को जागने वाला । ॥ 
कुशल--छविंत की प्रवृत्ति और अहित की विबृत्ति में तिधुण । 
पंडित--पाप से घुश्ना करने वाला । 
व्यक्त-प्रौढ बुद्धि वाला । 
भेघावी-- उपायों को जानने वाला । अथवा मर्यादा तथा मेधा से सम्पस्त #: 
अवाल--मध्यम बय वाला । 
मार्गक--सत्‌ मार्ग को आनने वाला । 
पराक्रमज्--यथार्थ स्थान को प्राप्त करने की कला जानने वाला अथवा 
अपनी शक्ति को जानने वाला ।' 

बोसीज (दे) 

'दोसीण' बासी अन्न के लिए प्रयुक्त होने बाला देशी शब्द है 
बासी अन्न वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की दृष्टि से बिद्रप हो जरा 
अतः: व्यापन्त, छुथित आदि सभी शब्द पर्यायाथिक तय झी इप्टि 
एकार्थक हैं । 

अभ्लत्थिकाय (धर्मास्तिकाय ) 

यह लोकब्यवस्था के अम्तर्गंत लोकव्यापी अजीव व्रव्य है । यह 
सभी प्रकर की गति और प्रकंपन का माध्यम है | परस्युत 
प्रसंग में इसके जो अभिवचनन गिनाये हैं इनमें दो अभिवचचन 
(प्र, धर्मास्तिकाय) स्वाभाविक हैं। शेष सारे अभिववन नामसाम्य 
के कारण निर्धारित प्रतीत होते हैं । जैसे शब्दकोष में स्वर्ण 
भर धघतूरे के सहश नामो का विधान है, वेसे ही धर्म के नाम- 
साम्य से ये अभिवबत उल्लिखित हैं। वास्तव मे प्राणातिपात विरमण 
से कायगुप्ति तक के सारे शब्द घ॒र्मं के विभिन्‍न जंग हैं । धर्म शब्द को 
सदृशत्ा के कारण इम्हें धर्मास्तकाब के पर्याय शब्द मान लिखे हैं। 
हसके अतिरिक्त वारिज् धर्म के वाजक सामान्म या बिशेष सभी शब्द 
धर्मास्तिकाय के अभिवजन हो सकते हैं ।' 


१. सूटी ५ २७२। 

२. भठी पु १४२१ : सतश्य धर्मशब्दसाधरस्यदिश्तिकायक्पस्थाषि शर्मस्थ 
प्रशणातिपातविरशणादयः पर्यायतया प्रबतम्त इति, वे ज्राध्येषपि तथा 
प्रकाराः आरिशरर्साजिधायक्ाः जा माब्यके विशेवतों पर शब्वसस्ते केद्रफि 
पर्सास्तिकानध्यासिषयमाबीलि । 


| 
है 
पे 


औैशध : परिक्षिब्ट २ 


<अम्मसण (धर्मनस्‌) 

'धस्ममण' के पर्याम के रूप में ५ शब्दों का उल्लेख है । पांचों 
शब्द धामिक चेतना से युक्त व्यक्ति के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं । 
इनका अथंबोध इस प्रकार है-- 

१. घर्ममन--धर्म में अनुरक्‍्त । 
२. अविमन--अशुन्य चित्त, भावक्िया से युक्त । 
है, शुभभन---असंक्लिष्ट चित्त वाला । 
४. अविग्रहमन--विकल्प शून्य चेतना वाला ) 
५. समाधिमन--रागद्रेष रहित अथवा उपशम प्रधान स्वस्थ सन 
वाला ।' 
अम्सिय (धार्मिक ) 

धम्मिय शब्द के पर्याय में छह शब्दों का उल्लेख है । धर्म का 
अनुसरण करने वाला, उससे प्रेम करने वाला, धर्म कहने वाला, प्रतिक्षण 
धर्म को ही देखने वाला, घामभिक आचरण करने बाला व्यक्ति धार्मिक 
ही होता है अतः ये सभी एकार्थंक हैं । 

रस (धम) 

धामिक की प्रथम पहचान है--दृष्टि की समीचीनता । आह्म- 
घमें और आत्मस्वभाव ये दोनो सम्यग्द्शन के ही वाचक हैं। यहां 'धमे! 
शब्द सम्यक्दशेन के लिए प्रयुक्त है । 

आरणा (धरणा) 

ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के बार घटक हैं--अवग्रह, ईहा, 
अवाय और धारणा । किसी भी ज्ञान की चिरकाल तक स्मृति बनाये 
रखना धारणा है। सामान्यतः: सभी शब्द एकार्थक होते हुए भी धारण 
करने की अनेक अवस्थाओं के वाचक हैं--- 
घरणा--ज्ञात अर्थ को कुछ समय तक स्मृति में रखना । 
घधारणा--विस्मृत अर्थ को पुनः स्मृत करना । 

१. प्रती प १११। 


२. मंदी चू प्‌ ३७: सामण्णधारणं पड़च्ल लियमा एशट्टिया, घारणत्य- 
विफप्पणताए भिण्णत्था । 


परिशिष्य ३: ३३६. 


स्थापता--झ्ात अब की समीक्षा कर हृदय में स्थापित करना । 
प्रतिप्ठा--ज्ञात अथें को उसके भेद-प्रभेद पूवंक धारण करना । 
कोष्ठ--सूज और अथे को चिरकाल तक धारण करना, बह विस्मृत न 


हो, उस रूप में धारण करना (कोठे में रले धान की भांति 
उपदिष्ट अर्थ को सकल रूप में चिरकाल तक घारण करना ।) 


उमास्वाति ने प्रतिपत्ति, अवधारणा, अवस्थात, निश्चय, अवसम 
और अवबोध भादि शब्दों को धारणा के पर्याय माने हैं ।' 
धारणबवहार (धारणाव्यवहार ) 
किसी गीतार्थ आचाय ने किसी समय किसी शिव्य की अपराध 
शुद्धि के लिए जो प्रायश्चित्त दिया हो, उसे याद रखकर, वैसी ही 
परिस्थिति में उसी प्रायश्चित्त विधि का उपयोग करना 'धारणाव्यवहार' 
है । इसके पर्याय शब्दों का आशय इस प्रकार है--- 
१. उद्धारणा--छेदसूत्रो से उद्छृत अरथंपदों को निपुणता से जानना | 
२. विधारणा--विशिष्ट अर्थपदों को स्मृत्ति मे घ/रण करता । 
हे. संघधारणा--धारण किये हुए अथंपदो को आत्मसात्‌ करना । 
४. सप्रधारणा--पूर्ण रूप से अर्थपदों को धारण कर प्रायश्थिस का 
विधान करना | 
घुण्ण (दे) 
'घुण्ण” शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला देशी शब्द है। 
घुष (भव) 
छ्ुव आदि छहों शब्द ध्रुवता के ही बोधक हैं । उनका शब्दगत 
अरथंभेद इस प्रकार है--- 
१. धुव-- अचल । 
२, नित्य--सदा एक रूप रहने वाला । 
३. शाश्वत--प्रतिक्षण जस्तित्व में रहने वाला । 
४. अक्षय--अविनाशी । 


१. भा ११५१ 
२. ध्यन्षा २० टी व ३०२१ 





है 


+  परिकिष्ा ?े 
१. अव्यय---एक सी अपत्ण प्रदेश का जिसमें व्यय नहीं होता । 
€ अवस्थित---अतम्त पर्वायों की अवस्फिति ।* 


अब (ध्रवक) 


चूत 


'धुवक' का अर्थ है-- ध्रुव, निष्प्रकंप, शाश्वत । इसमें शिव, गुत्त 
(गोत्र) भव, अभव ये पर्याय भी हैं। इनमें शिव मोक्ष का, गोत्र संयम 
का, भ्रव आत्मा का और अभव सिद्धालय का वाचक है | ये सभ्री 
शाश्वत हैं, अत: इतकी समावेश यहां कर लिया गया है । 


(घृत) 

'घुत' और 'घृत'--ये दोनों रूप प्रचलित हैं। 'घुत' साधना की 
विशेष पद्धति रही है। आचारांग के छठे अध्ययन का नाम 'घुते' है । 
बौद्ध परंम्परा में अनेक घुतांगों की चर्चा है। 

“धूत” का अर्थ है--वह प्रक्रिया जिससे कर्मों का धुनन किया जाता 
है । सूत्रकृतांग के चुणिकार ने 'घृत (घुत)' के अनेक अर्थ किए हैं--- 
वेराग्य, चारित्र, उपशम, संयम, ज्ञान आदि ।' ये सारे अर्थ साधना से 
संबंधित हैं । 


अूंसे (धूत्तं) 


५ + 
२ 
है. 


धूत्तों शब्द के पर्याय में ९ शब्दों का उल्लेख है। सभी शब्द धूत्ते/ 
शठ के विभिन्न प्रकारों के वाचक हैं-- 
१. घू्स---जो हिसा करके ठगता है ।' 
२. नेकतिक--माया करके ठगसने वाला । 
३. स्तब्ध--आश्वयं में डालकर धोखा देने वाला । 
४. लुब्ध--लोभ दिखाकर ठगने वाला । 
५, कार्पटिक -- साधु के वेश मे ठग । 
६. शठ--वेश बदलकर लोगो को धोखा देते वाला । 
भटो प ११६ । 
सूच १ प्‌ १६२ : धुअं बेराप्यं चारित्रं उपशमो बग संजनो नाभावि वा । 
अखि पु ८८ ; धूजति हिनस्ति घूर्त: । 


विश्शिक्षर : हैहरे 
वध (मब्दि) 
मन्दी और झास्त--इन दोनों शब्दों को दृहत्कल्प मैं (कार्यक 
माना हैं। प्रत्यक्षतः ये वोनों शब्द सिंस्नमभिल्ले अर्थों के वाचक है। तम्दी 
का अर्थ है--मंगल । शास्त्र अर्थात्‌ ग्रन्थ । प्रस्थ /जास्त मंगलकर होते हैं, 
अतः इनको एकार्थक माना है। अथवा नन्‍दी यूत्र में लयभग सभी शास्त्रों 


का उल्लेख है, इसलिए भी इन दोनों शब्दों को एकार्थक माना जा 
सकता है। 


-सवबण (तववधू) 
नववधू शब्द के पर्याय में तीन शब्दों का उल्लेख हैं। जिसमे प्रसव 
नहीं किया है अथवा यर्भ धारण नहीं किया है, वह भी नववधू ही है । 
मस्सभाण (नहमत) 
'तस्समाण' शब्द के पर्याय में सात शब्दों कॉ उल्लेख है। लगभग 
सभी शब्द समवेत रूप में नष्ट होमे के अर्थ में प्रयुक्त हैं । 
जायय (शातक ) 
देखें--'मित्त' । 
फिग्गभण (निर्गेमन) 
'लिग्गभण” आदि चारों शब्द मन से बहिर्शूत होने के अथ में पर्याय- 
बची हैं।" 
निक्खामय (निर्यासक) 
निर्यामक---नौका चालक । 
कुक्षिधार--तौका के विशिन्न कार्यों में निमुढ्त सौकर । 
मब्भेल्लय--नौंका में छोटे बड़े कार्य करने बाला । (दे) 
इस प्रकार ये सभी शब्द नौका संचालक के वाचक होने से 
एकार्थक हैं ।' 
निट्टियट्ट (निष्ठितार्थ ) 
'निट्टियटट' आदि शब्द सिद्ध अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के लिए 
१. शुकटो पृ ११ । 
२, स्यभ्ा टी प १२४ । 
३. शाटी यथ १४३ । 
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प्रयुकत हैं। सभी शब्द उनकी विभिन्‍न विशेषताओं को व्यक्त करते हैं 
जैसे-- 
निष्ठितार्थ--अपने लक्ष्य को श्रास्त । 
मिरेजन-- निश्चल । 
नीरज--कर्म-रज से मुक्त । 
निर्मल--पबित्र । 
वितिमिर--केवल ज्ञान से आलोकित । 
विशुद्धझ--कर्मों की विशुद्धि से प्रकर्ष स्थिति को प्राप्त ।' 
निमाग (नियाग) 

नियाग का अर्थ है--मोक्ष । सद्धर्म मोक्ष का साधन है। अन्तिम 
अवस्था मे साधन द्वी साध्य के रुप में परिणत हो जाता है, अतः ये 
तीनो शब्द एकार्थक हैं । 

निव्वाण (निर्वाण) 
देखें--“अणुत्तर' । 
निस्‍सील (निश्शील) 

'निस्सील' आदि शब्द ब्रत-संवर रहित (असंयमी) व्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त हैं। चारो शब्दो की क्षेत्र सीमा भिन्न होते हुए भी समान अर्थ को. 
व्यक्त करते हैं-- 
निश्शील--ब्रह्मचर्य आदि व्रत से रहित । 
निद्नेत--अहिसा व्रत अथबा अणुबश्नतों से रहित । 
निर्गुण--क्षान्ति आदि दस श्रमण गुणों से विकल । 
निर्मर्याद--आचार सम्बन्धी मर्यादा से रहित । 

नोल (नील) 
नील के दो अर्थ हैं-काला और नीला । यहां नील शब्द काले 


रग का प्रतीक है । अंधकार और रात्रि का रंग काला है, अतः गुण के: 
साधम्य से इन दोनो शब्दों को काले रंग का पर्याय माता है । 


१. ओपटो पृ २१७ । 


अडिकिंत १. +  कथए 


अय कल एक यहा कत्रण है--अंधकार और कॉलिमात लत: 
उजास को कभी शपचार के इसका पर्याय माय लिया है । 

पेड़िय (पंडित) 

“ंडिय' आदि चारों शब्द आंवार्राग में मुनि/शानी के विशेषण 
के रूप में प्रयुकत हैं। वश््याथे अलग होने पर भी भावार्थ में ससी एक 
ही अर्थ को व्यक्त करते हैं--- 

१. पंडित--शेंय को जानने बाला । 
२. मेघावी--मर्यादाबान्‌ तथा मेश्राबुद्धि से सुझोभित । 
३ निष्ठितार्थ---अर्भ के अस्तिम छोर तक पहुंचते में समर्थ । 
॥, वौर--कर्म विदारण करने में कुशल । 
पच्च॑तिक (प्रात्यन्तिक) 

प्रस्तुत एकार्थक में प्राम के अन्तराल-जाहिर रहने याले अनेक 
प्रकार के व्यक्तियों तथा जांतियों का उल्लेख है। वे प्राम: नीच कर्म 
करने वाले होने के कारण उनकी परिगणता स्लेच्छ के अंतर्गत की गयी 
है। इनकी अर्थ-परम्परा इस प्रकार है--- 

१. प्रात्यन्तिक--गांव के बाह्य भाग में रहते वाले सांग, दांडाल 
आदि । 
२. दस्पु-आयतन---चोरों की पल्लियां । 
३. स्लेकछु---अब र, शयर, पुलिन्द्र आदि स्लेज्छ अातियों की क्सस्िय्ा । 
४. अनाये--साढ़े पच्चीस आगे देशों के व्यतिरिक्त देखों बले व्यक्तियों 
के निवास स्थान । 
$॥, दुःसंज्ञाप्प--मंद बुद्धि वाले व्यक्ति । 
६. डुःप्रश्ञाप्प--ऐसे व्यक्ति जिनको सम्रणताता अत्यन्त शुष्कर होता है। 
ये सारे स्थल तथा व्यक्ति म्लेज्छवत्‌ हैं, इसलिए इन्हें म्लेक्छ के 
अम्त्गंत माना है।' 
पल्जोसवण (पर्युपशमन) 
इसका मर्थ है--पर्मृक्शा के लिए एक स्थान से शुसरे स़्वास पर 
“ह्ज्ूतलप रूप -...म कद सो्शुलकेबु-“““ + 
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चूजते रहुते हैं और ब्वाकाल में चार महीनों सक एक स्थान पर अवस्थित 

हो जाते हैं। पह अवस्थान-काल पर्दुकषणा कहलाता है । इसके आठ पर्याय 

शाम हैं। उनका अधथे-बोध इस प्रकार है--- 

4. पर्यायव्यवश्थश्पत--पर्युषणा के दिन मुनि अपनी दीक्षा पर्याय का 
व्यवस्थापन करता है। जैसे--मुझे प्रश्नक्या अहण किमे इससे बर्ष हो 
गये । 

३२, पर्यूपश्षमन-- ऋतुबद्ध काल के द्रव्य, क्षेत्र काल, और भाव आधषि 
पर्याय होते हैं। मुनि वर्धावात् में इन सबका त्याग करता है और 
वर्षावास के मींग्य पदायों को प्रहण करता है । 

३. परिबसना---एक स्थान पर भार मास तक बास करना । 

४. पर्युषभा--ऋतुबद्ध विहार से निव्त्त होकर वर्षाकाल को अत्यन्त 
निकट जानकर एक स्थान पर वास करना । 

&. वर्षावास--वर्षाकाल के लिए एकत्र बास करना | 

<$. प्रथमसमवसरण---वर्ष का प्रथम दिन होने, अनेक सुनियों का एक 
साथ रहने तथा धर्म परिषद्‌ के छुड़ने का प्रथम दित होने से भी 
इसे प्रथमसमवसरण कहते हैं । 

७. स्थापना--वर्षाकाल के कल्प की स्थापना करना। 

झा. ज्येष्ठायप्रह--ऋतुबद काल में एक स्थान पर एक सास का निवास 
उत्कृष्ट काल होता है, किन्तु वर्षावास का ज्येष्ठ--बड़ा काल चार 
भास का होता है । 

धडिखेक्णा (प्रतिसेवता) 
प्रतिसेवता जैन वर्शत का पारिभाषिक शब्द है। इसका भर्य है--- 
अतिचार का सेवन, द्रतों में दोष लगाता । 
बिराधना, स्खलना, उपधात, क्रशोधि भादि शब्द इसके स्पष्ट 
वाचक हैं। शबलीकरण का तात्पर्य है--ब्रतों को दोषों से चितकवरा 
करना । 
चत्ति (पत्नी) 
पत्ति! शब्द के पर्याय में कुछ शब्द पत्ती शब्द के वाभक तथा 
कुछ शब्द स्भीवाचक हैं। पत्नी, वधू, उपवध्‌ आदि शब्द पत्नी के बोधक 
हैं। स्त्री, पद़मा, अंगना, महिला, तारी, प्रिया आदि शब्द सामास्यत: 


परिधिम्द है. + हडड 


किंजयों के ओोझ़क हैं। ईएबरी, स्वामिनी--ये शब्द स्त्री की आदूयता के 
झोतक हैं । इसी प्रकार इष्टा, कास्ता, प्रिया आदि उसकी प्रियता की 
शोर सक्तेत करते हैं। स्त्री स्वश्ावत: लज्जालु होती है अत) 
“ब्रिलिका' म्वी उसका एक पर्याय है। 'सणामा' और 'पोहट्टी' इसी अर्ज 
में देशी है। 

अहुस (पस) 

'पदुम' के पर्याम के अम्तर्गत १७ शब्दों का उल्लेख है। सामान्यतः 
एका्धक होते हुए भी इनमें जाति एवं बर्णयत भेद है । 'संप्फ', 'तणसो- 
ल्लिक', 'कोज्जक' आदि शब्द पदुम के लिए प्रयुक्त होने वाले देशी शब्द 
हैं। 'इंदीवर' नील कमल का और 'पाटल' रक्त कमल का द्योतक है । 

देखें---उप्पल' । 

परिम्मह (परेिग्रह ) 

परिग्रह का अर्थ है--स्वीकरण । सैद्धान्तिक दृष्टि से परियग्रह का 
अर्थ है--मूध्छा, आसक्ति । लौकिक भाषा में परिग्रह से तात्पम॑ है-- 
पदार्थों का संचय । सूत्रकार ने इसके तीस नाम गिनाये हैं जिनमें परिग्रह, 
संचय, लय, उपचय, निधान, संभार, आकर, संकर, पिंड, संरक्षण आदि 
शब्द संग्रह और उपचय के वाचक हैं क्योकि धन का ही संग्रहण, उपचय 
और संरक्षण किया जाता है। इस ज्लाधार पर इन सबको परिग्रह माना 
गया है। 

महेच्छा, प्रतिबंध, लोभारमा, असक्ति, अमुक्ति, तुष्णा, असंतोष 
आदि शब्द परिग्रह को पुष्ट करने बाली अथवा आदमी में परिग्रह बुद्धि 
उत्पन्न करने वाली वृत्तियां हैं, अतः कारण में कार्य के उपचार से ये 
शब्द परिग्रह के वाचक हैं। कुछ शब्द परिग्रह से उत्पन्न विषम स्थितियों 
के वाचक हैं, जैसे---परिग्रह कलह का भाजन होने से कलिकरंड कहलाता 
है। परियष्रही व्यक्ति हमेशा खेदखिन्न रहता है इसलिए परिग्रह का एक 
नाम जायास भी है। परियग्रह परिचय बढाता है अतः संस्तव, धन-धान्य 
का विस्तार करने से प्रविस्तार, तथा अत्यागभाव होने से परिग्रह को 
अवियोग भी कहते हैं । इस प्रकार ये तीस नाम परिग्रह, परिभ्रह वृल्ति 
और परियग्रह परिणाम के द्योतक हैं । 

अजय (प्रवचन ) 
बस्तु में दो धर्म होते हैं--सामान्य श्र विशेष। सामान्य अभेद का 
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और विशेष सेद 'का प्रतिंपादक है। टीकाकारें मे सांभाग्य धैसों के 
आधार प९ भो शब्दों को एकार्थ के भारी है । 
जावश्यक निर्युक्ति में सूत्र, अर्थ और प्रबंघन तीनों को एकार्यक 
मानते हुए भी भिन्न-भिन्न रेप से इनके ५-५ एकार्यक दिये हैं।' सूत्र 
व्याश्येय और अर्थ व्याख्यात होने से दोनों भिल्ना्थंक हैं, किन्तु 'प्रबचतः 
का अंग होने से एकार्थक भी हैं। भाष्यकार ने हसी बात की फूंल अरे 
कली के माध्यम से समझाया है | जर्थ और शमुयोग--वे दोनो एकार्थकः 
शब्द हैं ।' विशेष व्यास्या के लिए देखें--विभामहेती पृ ५०४-४०७ । 
देखें --'सुत्त', 'अणुभोग' । 
प्बेइय (प्रवेदित) 
'पवेहय” आदि तीनों शब्द सम्यक्‌ प्ररूपण के अर्थ मे प्रयुक्त किये 
श्ये हैं। इनका सूक्ष्म अर्थ-भेद इस प्रकार है--- 
प्रदेदित---अच्छी सरह ज्ञात, विधिध रूप से कथित । 
सुआरुयात---भली-भांति क्विजित । 


सुप्रशप्त--अशुभव के आधार पर कथित ।* 


'फेंबेद्रय (प्रश्नजित ) 
प्रश्नजित का अर्थ है--दीक्षित अर्थात्‌ मुनि। जो मुनि हीता है 

वह संयम, संवर तथा समाधि से युक्त होता ही है। भुनि का शरीर 
परुष, कठोर भौर स्तनिग्धता से शून्य होता है तथा मन भी स्नेह शुन्य 
होता है अत: बहू राक्ष कहलाता है। अथवा जो कंमेमल का शपनयन 
करता है, बह लूध या रुक है। वह संसार का पार पाने के 
कारण तीरारथी कहलाता है। मुनि श्रुताध्ययत के साथ सपस्या 
करता है इसलिए उपधानवान्‌, विभिन्न तपस्याओं में रत रहने के 
कारण तसपस्वी ओर कर्मक्षय के लिए उद्यत रहने के कारण दुख्:क्षपक- 
कहलाता है ।' 

३. विभामहेटी पृ ५०६ । 

९. बिंसा १३६६ : एगट्टियाणि तिरिन उ पथयण शुस तहेष अत्योथ । 

एक्केक्कस्स य एत्तो शासा एचट्टिया पंच ।। 
३. विभामहेटी पृ ५०६ : अर्थ: व्यादयानमसुयोग इस्पनर्थान्लर्स । 
४. चशलणिख यु १३२। 


४. स्थाटी ५ १७४ । 


परिक्षिद ९. + रेटक 


<इण्याहिए (प्रदर्शित) 
“कथ्याविय' आदि चपररों शब्द प्रद्रज्या की उच्चरोत्तर अवक्या के 
शोतक हैं | इसका अर्ंवोध इस प्रकार है--- 
प्रवाधित---शिष्य के रुप में स्वीकार करना । 
भुण्डापित---शिम्य बनाना, दीक्षित करना । 
सेधित--म्रतों का आरोपण करना। 
शिक्षापित---सूच और अर्थ की वाबन्द् देना । 
बशाण (फ्राण) 
प्ररण जावि शब्व जीव तल्‍्म के वाजक होते पर जी इसमें जातिगत 
भेक है + जेसे--- 
प्राण---हीन्द्रिय आदि । 
भूत--वनस्पति । 


सत्त्य--पृथ्वी, अपू आदि | 

जीव--पड्चैन्द्रिय प्राणी । 
प्राणा द्ित्रियतु: प्रोक्ता, भूताश्क तरवः स्मृता:। 
जीवा: पड्चेन्द्रिया शेम्म:, शेषा: सत्वा उदीरिताः ॥। 
देखें-- जीवल्यिकाय' । 


व्यागवह्‌ (प्राणबघ ) 


प्रस्तुत प्रकरण में प्राणवध के लगश्षय' सभी नाम गुण निष्पत्त हैं ! 

ये सक्षी सलाम प्राशवध की भाजता के निकट्र तथा उसकी किसिस्त 
अवस्थानों के द्योतक हैं। प्रत्यक्षत: जीवाइसा के द्योतक न होते पर भी 
उसझी ओर अभिसुख करने बाल्ली प्रदृत्तियों के बाजक होते से एकायेक 

हैं । जैसे---जीवितान्तकरण' “्युपरमण” 'डन्मूलना' परिक्पन- 
आस्नव', निर्यापना, घातना, मारणा, उपदृगण, विच्छेद, आरंभ, समारंभ 

'कटकमर्दन' आदि झब्दों को कार्य में कारण का उपचार मानकर एका- 

“थक मान लिया हैं। प्रस्तुत नामों की सूती में तीसरा नाम है--अवीसंभ 
(अविश्वम्भ) अर्थात्‌ अविश्वास । प्राणवध में प्रदस व्यक्ति जीयों के लिए 

अविश्वसनीय बन बाता है ्षतः अविश्वसनीयता भी एक दृष्टि से हिंसा ही 
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है। पांचवा नाम है--अकृत्य । जितने भी अक्ृत्य--अकरंजीव कार्य हैं के! 
हिंसा के छोतक हैं, क्योंकि उसमें मानसिक, दाजिक या शारी रिक हिंसा 
रहती है । दुर्गंति का कारण होने से धुर्गं ति भ्रपात, बद्ध की भांति कठोर 
व अधोगमन का हेतु होने से वज्ज (वद्ध) नाम भी सार्थक है। इसे 
वज्ये भी कहा जाता है, क्योंकि हिंसा विजेकी व्यक्तियों के द्वारा व्जतीय 
है । हिंसा गुणो की विराधक होने से 'गुणानां विराधना' कहलाती है । 

अपुण्य प्रकृतियों की दृद्धि के कारण पांपकफोप और उन प्रकृतियों 
के प्रति लोभ बढ़ाने से पापलोभ भी इसके पर्याय हैं । 

प्रस्तुत प्रकरण में इसका एक ताम है--मच्चु (मृत्यु) । जायारागे 
में भी हिसा को मृत्यु कहा है, क्योंकि हिंसा आवुष्य कर्म को प्रभावित 
करती है, अत: प्राणवध के 'आयुष्यकर्ंस्य भेद' आदि साम भी गुण- 
निष्पन्न हैं । 

पबादव (पादप) 
देखें--दुम' । 
पासुटिका (पादसुद्रिका) 

'अंगविज्जा” में 'पामुदिका शब्द के पर्याय में पार शब्दों का 
उल्लेख है। ये पाघों शब्द परों के आभूषण के वाचक हैं। इत शब्दों का 
भाशय इस प्रकार है-- 

१. पादमुद्रिका--पैरों में पहले जाने वाली अंग्रूठी या बिछुवे । 

२. वर्मिका-- जालीदार आभूषण । 

है. खिलशिणिका--चलते समय आवाज करते वाला आभूषण पायजेब- 
आदि । 

इसी प्रकार 'पादसूचिका', 'पादघधट्टिका' आदि शब्द भी पैरों के- 
भिन्‍न-भिसत अ।भूषणों के नाम हैं । 

यादव (पाप) 

'पाव' शब्द के पर्याय प्राशवश्त के विशेषण के हूप में प्रयुक्त हुए हैं. 
तथा उपलार से रोड कार्य करते वाले “पापी के लिए भी इत शब्दों कह 
प्रयोग किया जा सकता है । इनमें अथ्थ भेद द्वोते हुए भी ऋूरता व दिसकः 
वृक्षि की सर्वत्र समानता है--- 
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पॉप--पाप प्रकृति के बस्जन का हेसु होगे से बाप शा गॉप बरकृति का 
सेबल करने से पापी ! 
चंड--क्ाय की उत्कटता से अच्छ । 
रौद्--क्र काये करने वाला । 
कुद्र--अधम व होही । 
साहसिक-- बिता विचारे कार्य करने वाला । 
अनायें---ओ आर्य/श्रेष्ठ कर्मों से दूर है । 
निर्धूण--जिसमें पाप के प्रति छुणा नहीं है । 
नृशंस---दयाहीन । 
महाभग्र--जिससे प्रतिपल भय बना रहे । 
प्रतिभय--प्रत्येक प्राणी जिससे भयभीत रहे । 
बीहणक--दूसरो को भयभीत करने वाला (दे))। 
अआसनक--आक स्मिक भय पेदा करने बाला जिससे शरीर ब मन में 
कंपन पंदा हो जाये । 
निरपेक्ष--दूसरों के प्रति उदासीन । 
निर्धमे-- श्रुत, चरित्र आदि धर्म से रहित । 
निष्कशण--करुणा रहित, कठोर हृदय बाला ।' 
बाबय (पापक ) 
प्रस्तुत प्रसंग में संशृह्वीत सभी शब्द अप्रशस्तमनोविनय के भाचक 
हैं--- 
१. पापक--अशुभ चिन्तन करने बाला । 
२' सावह्च--गहित काय॑ में प्रवृत्त | 
३. सक्तिय--मानसिक संताप पैदा करने वाली क्रियाओं में प्रदत + 
४. सोत्ललेश---मोक आदि से अनुयत । 
४. आल्तवकर---आख्वों से संवर्लित । 
$- छऋषिकरय--प्राधियों को पीढ़ा पहुंचाते की प्रवृत्ति से युक्त | 
१. भरटी १४ । 
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७. वृताजिशक्न-न्जर्तनित्रों के श्रिए भयावह । 
धासान (पाषाण ) 

“पासाण' शब्द के पर्याय में तेरह भ्रज्दों का उल्लेंख हैं । कुछ शब्द 
पत्थर के स्पष्ट बाचक हैं। मणि, वज्ण आदि शक््द पत्यर के स्वात्त रण 
हैं । पर्वतक, गिरिक, मेरक आदि शब्द छिलासण्ड के वाजक हैं। 
मरुभूमि की कठोर मिट्टी पत्यर के समान कदोर होती हैं। उसे मदभूतिक 
कहा जा सकता है। इस प्रकार सभी शब्द प्रावाण के विभिन्न रूपान्त रण 
हैं। 

पासादिय (प्रासादीय) 

'पासादिय' शब्द के पर्याय के रूप में घार शब्दों का उल्लेख है। 
ये भारों ही भत्यधिक सुम्दरता को व्यक्त करते वाले विशेषण हैं ।* 
जंसे-- 

१. प्रासादीय--मन के प्रसूम्ण करने वाला । 


२. दक्षमीक--अकु को आधन्द देने बस्सा । 
हे. अभिरुप--सदा मनोज रहने बाला । 
४. प्रतिरूप---असाधारण रूप । 

विड्ड (पिण्ड) 

'पिण्ड' शब्द के एका्वेक में बारह शठयों का उल्लेख है। वदच्यपि 
मे सभी शब्द प्रतिनियत व भिन्‍न-भिसन समूहों के वाचक हैं, केकिग सामान्‍य 
कप से समूत्‌ अर्भ के कायक होने से इन सभी को एकार्भक माल है-- 

१. पिण्ड-- बहुत चीजो को मिलाकर एक पिण्ड बनाना । 
२. निकाय - भिक्षुओं का समूद्द । 
३. समूह---मनुष्यों का समुदाय । 

३. छूटो प्‌ १८२ : चत्दारोध्यतिशयरमभोयत्वत्यापनाय मुपात्ता: । 

२. राजटी पृ ६ । 

३. यक्षपि पिडाइय:ः शब्दा: सोके प्रतिनियत एवं संघात बिशेयें कहाः, तथापिं 
सामाम्यतो यद्‌ व्युस्पत्तिनिभिस संधातत्यमाजलक्षण॑ तत्‌ सर्वेधाभप्य- 
विशिष्टसिति कृत्ता सासास्यतः सर्थेदपि पिष्डादय: शब्दा एशाथिशा 
उक्ता: न कश्चिहोव: । 
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“४, समदाय--वलिकों का सभूह । ्ि 
“५ रामंबद्ात्ा---तीपोकतों की परिका; अनेक कारकों कार खिलिन-स्थल । 
* ६, विकक-ौ-कूजर कादि फशुओं का संगत । 

७. डफ्चयर--पूर्ष समूह में वादे होता । 

८. चथ--ईटों की रचता, दीवार ऋषि बनाता |. 

€. युग्म--दो पदार्थों का मिलना ॥ 
१०. राशि--ढेर । 

“पिदवण्य (पीककर्ण) 
'पितबण्ण” और पीतक ये दोर्मो शम्द पीले रंग के स्पध्द पर्याय 


हैं।। पद्मकेशर व तिगिषछ (पराग) का रंव पीला होता है अतः 
इनको भी पीतवर्ण का पर्याय माना है । 


:पिलामह (पितामह) 
“पितामह शब्द के पर्याय में जार शब्दों का उल्तेश है। ये. साते 
शब्द ब्रह्मा के द्योतक हैं। इनका आशय इस प्रकार है--- 
ब्रहा-- जिएमें सारी सृध्टि बद्धियद होती है ।' 
स्व्योभू--जो स्क्‍य॑ केदा होता' हैं। 
फ्रदापति-- समस्त सुष्टि' का स्वामी तथा उसका पालनकर्ता | 
“यीजनिक्ण (प्रीणनीय) 


आहार का एक कार्य है--शरीर को पुष्ट करता । विभिन्‍न 
प्रकार के भाह्यर शरीर के रस, घातु, मांस आदि को पुष्द करते हैं, 
इसलिए समबेत रूप में इन्हें एकार्थक माना है--- 


१. प्रीयनीए--सप्त आतुझयें को सम करने बाजा । 

२. वीक्नीय--दुप्स करने वाला, जंठराग्कि को प्रवीष्त करने वाला । 
हे. वर्षतीय--बलघधेक । 

४. मदनीय---कामोत्रेजक । 

५. बृ हृणीय--शरीर को उपचित करने वाला । 


१. कक्षिःक ५३ + भुह॒सतिा-अहंन्ते ऋरत्कजानि जुलाव्इक धहास + 


पुर £ फरिशिक् ए- 


पू्यणट्टि (पूजनाधिन्‌) 
बूजा, यश, मान और सम्मान--हत चारों में शब्दपत अधेभेद 
होने पर भी सामान्यतः ग्रे एकार्थक हैं । कक्षत आदि मे अर्चना करता 
पूजा है। वाजचिक स्लुति करना यश, बंदना करना, आने पर क्षड्ा होता 
मान तथा अस्त्र आदि देता सम्मान है। इस प्रकार सम्मान व्यक्त करने 
के अर्थ में चारों शब्द एकार्थक हैं । 
पोणसत्थिकाय (पुदूगलास्तिकाय ) 


भगवती सूत्र में वड़ढब्य के अभिव्षन के प्रसंग में पुद्नलास्तिकाय 
के अभिवत्तनों का उल्लेख है । इसमें प्रारम्भ के दो शब्द--पुद्नल जौर- 
पुद्गलास्तिकाय--ये इसके वास्तविक पर्याय हैं । क्षे्र हिप्रदेशीस्कस्ध 
से लेकर अनन्तप्रदेशीस्कर्ध तक के सारे शब्द युदूगल की विभिन्‍न 
अगस्थाओं के वाचक हैं । 
प्रकृति (प्रकृति ) 
प्रकृति, प्रधान और अव्यक्त--ये तीनों शब्द एकार्थक मानते गए हैं। 
सांख्य के २४ तत्वों में प्रधान तस्‍्व को प्रकृति एवं अव्यक्त भी कहा है । 
मूल तत्व होने से सांश्य दर्शन में प्रकृति को प्रधान तस्व माना है | इसे 
अब्यक्त भी कहा जाता है क्‍योंकि महान्‌ आदि व्यक्त तत्वों की तुलना 
में वह अभ्यक्त है। महान्‌ आदि विकृृतियों की तुलना में प्रकृति शब्द 
व्यवहूत होता है। इस प्रकार तीनों शब्दों के अभिवचन साथंक हैं । 
प्रथमसमवसरण (प्रथमसमवसरण) 
बातुर्मास का प्रथम दिन सावन बदी एकम होता है । यह धर्म 
परिषद्‌ के एकत्रित हीने का प्रथम वित है तथा इसी दिन से जैन 
संबत शुरु होता है, अतः: वर्षावास को प्रथमसमजसरण कहते हैं । 
अवग्रह का अर्थ है--स्थान । ज्येष्ठ अर्थात्‌ प्रधान । चातुर्मास साधुओं 
के लिए एक स्थान पर रहने का सबसे बड़ा काल होता है अतः इसे 
ज्येष्ठावग्रह कहते हैं। बरातुर्मास में मुनि एक स्थान पर झार महीने 
रहता है और शेष आठ महीने गह कहीं पाच विन, कहीं दस दिन और 
कहीं एक मास रह सकता है। जार मास बह कहीं नहीं रह सकता | 
जार मास का काल स्येष्ठ बड़ा होता । बतः इसे ज्येष्ठावग्रह कहते हैं । 
फालिय (स्पृष्ट) 
'फासिय' आदि सातों शब्द बत-पालय की उत्तरोसर अदस्थाएं हैं,. 


वॉसकिफेट रं ।  शॉहड 


किस्तु एक दूसरे से सम्बद्ध होने से ये धमातायके 'हैं । इमेंको आिकः 
अर्धधोध इस प्रकार है--- 
. ह, स्वृध्ट--उचिंत समय॑ में ग्रत का सम्बध स्वीकरन । 
२, पालित--सतत सम्थक्‌ उपयोग से उसका पॉलन । 
३. शोधित--अतिचार वर्जेन तथा अन्य क़ियाओं से शोधत कश्ना । 
४. तीरित--श्रत पालन की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करना । 
१. कीछित--उसके बारे में दूसरों को कहना । 
६. भाराधित---उक्तत प्रकारों से श्रत की सम्यक्‌ आराधना ।' 


फूडण (स्फूटन ) 
१. स्फुटन--स्वत: ही वस्तु का दो भागों में विभकत होता । 
२, भज्जन--टुकड़ों में विभकत करना । 
३. छेदन--छेदना । 
४. तक्षण---हुल्हाडी आदि से काटना । 
५. विलुझ््चन--शरीर के रोम आदि खींचनाः । 
बंभण (श्राह्मण) 

इसमे संग्रहीत ब्राह्मणवाची शब्द गुणों से, ज्ञान से और वियांओं: 
से सम्बन्धित हैं, जैसे---कृतयश, यहकारी, प्रथमयज्ष, मश्मुंड, अग्निहोत्र, 
आहितारिन, अग्निहोग्रति आदि शब्द क़िमरा से संबंधित हैं। बेव 
वेदध्यायी, बेदाभ्यासी, वेदपारण आदि शब्द ज्ञान से सम्बन्धित हैं + 
ब्रह्मऋषि, ब्रह्मश, प्रियश्रह्म आदि शब्द युणवा्री हैं। 

कुछ शब्द पेय-पदार्भ के आधार पर भी निर्मित हैं। ब्राह्मण को 
सोमरस पीने वाला भाना जाता है, अबः सोमपा, सोसपाह, सोमताम 
जादि शब्द भी ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हैं। 

सामान्यतः: विश्र और ढिज ब्राह्मण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं & 
लेकिन जो ब्राह्मणजाति में पैदा होते हैं थे विप्र तथा उस जाति में 
उत्पसत होकर घोग्य वय में यह्लोफ्यीस धारण करने बाले दिज कहुलाके 
हैं। 

है. प्रहो | ११३। 


शकंब॑ :, करिए ३२ 


अशुयालचीणे (ब्टुजताकीस )- 
वे तीनों शब्द 'जीतव्यवहार' के चोतक हैं। भन्ेफ्त भीतह़रे: आजायों 
द्वारा आचीर्ज कितनी को 'जदिक्त कहा जकातस हैं। उसी दिप्ि कये परम्परा 
सै ब्ययहत करता ब्रश्धदा अपनी बढूबुतता से उस विधि के आधार पर 
भम्प विधि प्रदतित करना 'जीत' व्यवहार कहलाता है। ये तीनों शब्द 
इसी भावना के प्रतीक हैं। यह युगानुकूल परिबर्लेत की प्रामालिकता की 
ओर संकेत करता है। 
आलक (बालक) 
बालक शब्द के पर्याय में आठ शब्दों का उल्लेख है। इनमें कुछ 
शब्द अन्य जाति (पशुआति) के बच्चों के वाचक हैं, जेसे/-- 


पिल्लक--कुस्ते का कत्चा (दे) 
तर्णक ) 

--गाय का बछड़ा | 
वत्सक | 


कलभ---हाथी का बच्चा । 
इन सभी प्ब्दों को अवस्थाक्षत समानतत से दालक के पर्याय में 
माना है । 
जो (बदस्त ) 
'झंत' जादि शब्द ईश्वर तुल्य व्यक्तित के अर्थ में प्रदुक्त हैं। इतका 
आशय इस प्रकार है-- 
भवम्त---जों भद्र/कल्याण और सुख से युक्त है। 
सयान्त--जिसने भ्य/त्रास का अन्त कर दिया है । 
भकास्त-- जिसने संसार का अस्त कर दिया है | 
('भंत' शब्द के संस्कृत में भवस्त, सम्रास्त और भबान्त आऋवि रूप 
बन जाते हैं ।) 
अब (भय) 
दुःश, मृत्यु, अशांति और अतथे का कारण है--जद, इसलिए कारण 
में कार का' उपचार करके इन शब्दों को भरे भय का पर्याय माना है। 
यद्यपि संस्कृत के कोशकारों ने भय के पर्याय में इन शब्दों का जलल्‍्लेश 
नहीं किया है लेकिन जूलिकार एवं टीकाकारों ने अनेक, झत्स्रों पर इल्‍्हूँ 


वरिकित्ट१.:. बेका. 


जकीकक जानी है । 
भेंद [मंदेंने) 
मआकार प्रकार में भेद होते हुए भी 'भक्‍य' जादि चारों शब्द गर 

के अर्थ में एकार्थक हैं। जेस्े-- 

१. भंक्त---कतुःशझाल आदि । 

२. ग्रुह---सामान्य घर । 

३. अरण--तृण आदि से बनी कमोंफड़ी । 

४. लयन--पवत को खोदकर बनाया गया धर अथवा पत्थर से निर्मित 

घर। 


भिक्‍लु (भिक्षु) 

'भिमखु! शब्द के पर्याय में लेंतीश शब्दीं का उल्लेख हुआ है + 
प्रवृत्ति लभ्य इष्टि से सभी शब्द भिक्षु के पर्याय हैं लेकिन अहुस्मत्ति 'लैस्य 
(समभिरूढ़ नय की) हृष्टि से सभी शब्द शिल्त-शिनन अर्थ के वाचक- 
हैं। कुछ शब्दों का तात्पयं इस प्रकार है-- 


१. तीणं--ससार समुद्र को पार करने का इच्छुक । 
२. त्ायी--घषड्जीवनिकाय का रक्षक । 
३. ब्रव्य--शुद्धच॑तम्य स्वरूप । 
४. मुनि--ज्ञानी । 
४. प्रज्ापफक--धमेदेशना देने वाला । 
६, पाषण्डी--अनेक दर्शनों का ज्ञाता, पाप से पलायत करने वाला । 
७ ब्राह्मण--अह्या्र्य में रत ।, 
छू अरमण--श्रम करने वाला, सम रहने वाला तथा अच्छे मन वाला ॥ 
६. निम्नेग्थ->बाहा और आभ्मन्तर ग्रंथि से मुक्त । 

१३०, तंपस्वी--तपस्था में रत । 

११. क्षषक--कर्म-क्षय करने वाला । 

१४. अवॉस्त--संसार प्रभाह का अस्त करने वॉला । 

१. आच्‌ पृ २६ : भय बुक्ख असारं सरणं असंति अणत्याभमिति एगदट्ठ! + 


जुक .।  परिक्तिणा २ 


ये सभी माम भिक्षु के विभिस्त गूजों के आधार पर अचलित हैं। 
वाबष्डी, मुनि, प्रश्ञापक, शुद्ध, विदु आदि शब्द भिल्रु कौ ज्ञान चेतना, को 
व्यक्त करते हैं। हसी प्रकार ब्रती, क्षास्त, दान्त, विरत, यति, प्रत्नयित, 
संयत, साधु, तपरत, संयमरत जादि शब्द संयम चेतना के द्योतक हैं। 
तथा मुक्त, अगार, तीर्ण, द्रब्य, निर्रेस्य, भवास्त, क्षपक, तीरार्थी भादि 
शब्द साधु की सोहरहित वीतराग चेतना के आधार पर प्रचलित हैं । 
'लऔ्ीय (भीत) 
भयभीत के अर्थ में चारों शब्द एकार्भक हैं। इनका भाशय इस 
प्रकार है--- 
भीत--हरपोक । 
श्रस्त--क्षुब्ध, एवं भय के कारण पसीने से तरबतर । 
उद्विग्ग--विन्त! से भयभीत । 
शुलि (म्रूमि) 
देखें--थेरसूमि' । 
सेसज (भेषण) 
“भेसण” आदि शब्द भयभीत करने के अर्थ में प्रयुक्त हैं-- 
३. भेषण--डराना । 
३. तर्जन--अंगुली तिर्देश पुर्बक डांटते हुए भयभीत करना । 
३ ताडन--लकडी आदि से पीटते हुए डराना । 
भोक्ज (भोज्य) 
भोज और संखडि---ये दोनों जीमनवार के प्रतीक हैं। 'संखडि' 
जीमनवार के क्षथ्रें में प्रयुक्त देशी शब्द हैं । संखड़ि शब्द का 
शाब्दिक अर्थ है--हिंसा । जीमनवार में हिंसा होती है, इसलिए इसे 
'संखड़ि' कहा जाता है । इसका दूसरा अर्थ संस्कृति भी किया जा सकता 


है, क्योंकि भोज आदि में अन्त का संस्कार किया जाता है--पकाया 
जाता है ।'* 


१ दिपाटी पृ डॉ३ $ सीया ७५०३४०००३००७०० द्र्ति भयप्ररर्षा सिशातायकार्था: | 
२ इस, पु १६६२ ॥ 


अ्रिकिषद २ + अर 
आंध्र (भ्रर) 
समंदर पर्बते के एकार्यकों का अनेक स्थलों से संग्रहण किया ध्या 
है। इत सब नामों की अथं-परम्परा इस प्रकार है--- 
मंदर---मभंदर देव के वोग से प्रचलित तास । 
सेइ--मेद देव के कारण प्रचलित नाम । 
मनौरम--देवताओं के मन को प्सस् करने वाशा। 
“सुदर्शन--स्वर्णम्य एवं रस्तमय होने से दर्शनीय । 
स्वयंप्रभ--रत्नों की बहुलता से स्थयं प्रकाशी । 
पिरिराज--समस्स पवंतों में मूधेन्य तथा तीर्थकरों का अभिषेक होने से 
गिरिराज । 
रत्नोक्चय---अनेक प्रकार के रत्नों का समूह ॥ 
शिलोच्चय-- जिस पर पंडुशिलाओ का उपचमय है। 
लोकमध्य---समस्त लोक का मध्यवर्ती । 
लोकनाभि--लोक की तासि के समान अवस्थित । 
अच्छ-- पवित्र । 
-अस्त--सूर्य आदि ग्रहु-तक्षत्र इससे अन्तरित होकर अस्त होते हैं । 
सूयवितं--सूर्य-घन्द्र ्लादि जिसकी प्रदक्षिया करते हैं। 
सूर्यावरण--सूर्य-चन्द्र आदि नक्षण जिसको आवेष्टित करते हैं। 
उत्तम--सर्वश्रेष्ठ । 
उत्तर--भरत आदि क्षेत्रों के उच्चतर में स्थित । 
दिशावि--सभी दिश्लाओं का आादि/प्रारस्भ बिन्दु । 
अवतंस--समस्त पर्चतों का मुकुट । 
धरबिकील---पृथ्बी की धुरी । 
धरणिप्य ग--पृथ्वी पर सबसे ऊंचा। 
अह॒ण्यय (महावय) 
'महृज्यय” शब्द के पर्याय में इक्कीस झब्दों का उल्लेख है। महा- 
बय से क्षीणंश तक के समझभग सभी शब्द बूढ़े व्यक्ति के स्पष्ट वाचक, 
“॥ कूपंशी प्‌ ७८: लंदराश्यः शब्दा पर प्‌ ऊ८ : लंदरादयः शब्दा परसाजतः एका्थिकास्ततो सिश्माप्ति- 
प्रायतका प्रदूसा:। 


वक्त. ।. नरिनावत २ 


हैं। लेकिन क्षीण, निव्ठित, परिमलित, परिशुष्क, परिश्चटिते 'अदि शब्द 
दृद्धाबस्था से होने बाली परिषतियों के कोतक होने से एकर्थक हैं । 


सहापडम (महाघदभ ) 

आगामी चोबीसी के प्रथम तीथकर महांपदूस (जेणिक का जीव) 
सनन्‍्मति कुलकर की पत्ती भरद्टा की ऋत्ति' में असम लेंगे । जथ उतका 
जन्म होगा तब शतद्वार नगर में बहुत विश्याल पद्मों की बर्खा होती, 
इसलिए बालक का ताम सहापश्च! रखा जाएगा। कुमारावस्था में देव 
उनका सहयोग करेंगे, अत: उनको 'देवसेन” कहा जायेगा । राजा होते 
के पश्चात्‌ उनका मुझ्य वाहन विमल, अतुर्देन्त हस्तिरत्न होगा, इसलिए 
हनका ताभ 'विमलचाहन' रणला जावेगा | इस प्रकार ये तीनों ही नाम 
सार्थक---गुणनिष्पन्न हैं ।' 

भाण (मान) 

मान के एकार्थक के प्रसंग में भगवती सूत्र में बारह नामों का 
उल्लेख है। यद्यपि सामान्य रूप से ये सभी एकार्यक हैं, लेकिन प्रत्येक 
शब्द मान की उत्तरोत्तर अवस्था को प्रकट करते हैं।' 
१. मान--अभिसान की सामान्य अवस्था | 
२. मंद--प्रसन्‍नता से होने बाला उत्कर्ष भाव । 
३. दर्ष--सफलत्ता पर होमे वाला अहंकार अथवा उन्मत्तता 

(भदोस्मसता ) । 

४, स्तम्भ--लम्भे की भ्रांति अकड़कर रहुना । 
५, गवं--शारीरिक स्तर पर बिशेष रूप से दिखाई देने वाला अहंकार ।- 
जैसे-- नाफ फूलना, गर्दन कही रहना आदि। 

, अत्युत्कोश-- दूसरों के सामने अपने गुणों का कीतेन करना और स्थबय॑ 
को श्रेष्ठ बताना । इस स्थिति में अहं वाणी में प्रकट होने 
लगता है । 

परपरिवाद--दूसरों की तिदा करता व उनकी विशिष्टंता का अक्लांद 

करना । 

८. उत्कषं-- अभिमानवश अपनी समृद्धि व ऐश्वर्य का दिखावा करना |. 
३. सथा 2/६२। 
३. भटी पृ १०४५१ : मान इति सामारयं नाम मदावयस्तु लद़िशेवाः । 


दी 


ड़ 


गरशिकिंका एज: 


मु अपकर्ष -। अहंकराराइश ेसा बाय करता :खिंदते "दूसरों को औतता 
डिक .दे;। ५ घे 
'है०. उन्‍्नत--जविवेम-बिम्ुख्धता श्षयया तीवि-स्थाय-प्रे।विमुक्ष होता ६ 
११. उस्तास---अभिमानबश नमन ने करता । 
१२. दुर्ताम--अखेन के जति अकडाई ते वमस' करनगा। 

स्तम्भ आदि शब्द मान के कार्य:हैं, भेकिल बस्तुर:ये सभी मान 
के एका्यक हैं ।' 

बौद्ध म्राहित्य में ६० क्लेझवस्तु में -मान को क्लेश माना है तवा 
उस प्रसंग भें मान के बाजक अतेक शब्दों कया .उल्लेख है, जैसे--मान, 
मछ्ञता, मड्ञितत्त, उन्नति, उन्नम, धज, सम्पर्गाह़, केठुकम्यता ग्राबि ।* 

साया (माया) 

“माया शब्द के पर्याय में यहां परद्रह शब्द उल्लिसित हैं। यहदापि 
ये सजी शब्द मात्रा के कार्य कूप' में उद्धृत हैं, शेक्रित उपचार से टीका- 
कार ने इनको एक्कार्थक माना है।' 

१. माया--सामान्य अवस्था । 

२. उपधि--दूसरो को ठगने के बिचार से उसके पास जाना । 

३, निकृति---किसी को ठगने के लिए पहसे. छसके प्रति शादर करना 

अथवा एक साया को छिपाने के लिए दूसरी माया करना $ 

४, वलय--वक़ आचरण, ब्यंगपूर्ण वचन बोलना । 

४, गहन-- दूसरा समझ ने सके ऐसा सघन शब्दजाल रचना । 

६. नूम--दूसरों को ठगमे के लिए अधम से क्षध्म बर्ताव करना । (दे) 

७. कहक--हिंसात्मक उपायों से ठगना । 

८, कुरूप--भाया व वड़्यंत्र करने वाले स्पक्ति का बेहरा बबराहुट व 
बचेनी से कुरूप हो जाता है अतः माया का एक श्र्थ कुझप 
है। 

३. भठो थ्‌ १०३१ : स्तस्लादीति सामकर्मानि सानवालका बेते धयनग: 
रे. धस प्‌ २७१-७२। 
१. ट्री प्‌ १२०५९ : सावेकार्था: बेते भयनय! | 


क्द्क 


॥ परिक्िव्द २ 


है, जिद्ा--बगुले की भांति बंचनापूर्ण ध्यवह्टार करना। 


१ 
श़्‌ 


र्‌ 
श्‌ 


०० किल्थिव--किल्विषी देव की भांति कपट्पूर्ण आचरण करना । 


१. आचरण--किसी को छलने के लिए नाता प्रकार की कपटपूर्ण चैष्टाएं 
करना । 


२. गृूहन--कपटाई करके अपने स्वरूप को छिपाना । 
है. बंचन---दूसरों को पूरी तरह ठपना । 


३४, प्रतिकुझजन--दूसरों ढारा सरलभाव से कहे वचन का छंडन करना 


र्‌ 


तथा अपनी असत्य बात को अच्छे शब्दों में प्रस्तुत 
करना । 
५. सातियोग--मिलावट करना व कूट-माप-तौल करना । 
प्रस्तुत एकार्यक में माया, उपधि और निकृति तक के शब्दों में 
सानसिक साया, वलय और गहन मे वालिक साया तथा नूम से साति- 
योग तक के सभी शब्दों में माया कार्यरूप में परिणत हो जाती है । 


सिस (मित्र) 


स्वजन आदि मित्र के अन्तर्गत ही होते हैं। अतः स्वजन के विभिन्‍न 
अंग ज्ञाति, सम्बन्धी आदि को भी मित्र के अन्तर्गत लिया है। इन शब्दों 
की अर्थवत्ता इस प्रकार है-- 
मित्र--स्नेही । 
ज्ञाति-- समान जाति वाला । 
निजक--पितृथ्य आदि निकट सम्बन्धी । 
सम्बन्धी--सास, श्वसुर आदि । 
परिजन-- दास-दासी भादि । 
शयस्क--समान वय का मित्र | 
सखा--हर क्रिया साथ में करने वाला । 
सुहृदू-- हमेशा साथ में रहने वाला तथा हितकारी सलाह देने वाला । 
सांगतिक --संगति मात्र से होने वाला मित्र । 
धाडिय--सहयोगी (दे) । 
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अआुल्छिय (मूत्चित) 
'मुज्छिय' आदि शब्द आसक्ति से होते वाली विभिन्न अवस्थाओों 
के दोतक हैं। जैसे-- 
है. मूल्छित--विवेक-चेतना शुल्म । 
२. ग्रथित--लोभ के तम्तुओं से बंधा हुआ | 
है. गृद्-आकांक्षा वाला । 
४, अध्युपपन्न--जिषयों के प्रति एकांग्र ।' 
विपाक सूत्र के टीकाकार ने इतको एकार्थक माना है ।" 
आुम्मुर (मुर्मुर) 
मुर्मर आदि सभी शब्द अग्नि की भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओं को व्यक्त 
करते है। लेकिन समवेत रूप से अग्नि के वाचक होने के कारण एकार्यक 
हैं-- 
१. मुर्मुर--भस्म मिश्चित कड़े की अग्नि । 
२. अधि---भूल अग्नि से विब्छिन्न ज्वाला अथवा दीपशिखा का अग्र- 
भाग । 
हे. ज्वाला--अग्नि से संयुक्त अग्निशिखा । 
४, अलात--अधजली लकड़ी । 


४. शुद्ध अग्नि--इंघन रहित अग्नि अथवा अय:पिण्ड मे प्रविष्ट अग्नि । 


जे (मेढी)' 


'मेढि' आदि शब्द कुटुम्व या समाज के प्रधान व्यक्ति के बोधक 
हैं। वह व्यक्ति पूरे कुटुम्ब या समाज का आधारभूत होता है, अतः ये 
सभी शब्द उसकी गुणवत्ता को द्योतित करते हैं । 

मोहणिज्जकम्म (मोहनीयकर्म ) 


ये सभी नाम मोहनीय कर्म की विभिन्न अवस्थाओ के द्योतक हैं । 
यहां अबयबों में अवयवी अथवा खड में समुदाय का उपचार कर सभी 
१. शाटी प ६१ । * 
९. विपाटी + ४१ : सुच्छिए “''''सि एकार्था: । 
३. माप्टे, प्‌ १२८६ : मेढ़ि।, मेढ्ो, सेथि: । 
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को मोहतीय की संज्ञा दी गयी है। कृपाय चार हैं--कोप्, मान, सो 
और सौभ । ईनमें क्रोध के दस, मांस के स्थारह, माया के सतरह और 
लोभ के चौदह--इस प्रकार घार कषायों के ५२ भेद मोहतौंम के पर्याय 
मान लिए गये हैं। इसके अतिरिक्त भगवती सुँत्र में ऋध भादि चारों 
कषायों के भिन्‍न भिन्‍न पर्याय शब्दों का उल्लेश मिलता है जी प्राय: इन 
शब्दों से समातता रखते हैं । 
विशेष व्याख्या के लिए देखें--क्रोध', 'माम', 'माया' और 
लोभ! । 
रक्ज (राज्य) 
राज्य, देश ओर जनपद--ये ठीनों शब्द जसलि के वाभक हैं। 
१. राज्य--सस्पूर्ण राष्ट्र । 
२. देश--प्रान्त | 
३. जनपद--प्रान्त की ईकोई (जिला) । 
इसके अतिरिक्त प्राम, मगर, निगम, राजधाती, लेट, कर्बेट, सडंब, 
द्रोणमुख, पत्तन, आकर, आश्रम, संवाहू, सन्निवेश भादि शब्द भी वसति 
के प्रकार हैं। ये सभी शब्द यद्यपि क्षेत्ररचना की हृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न 
हैं, लेकिन बसति के रूप में इनको एकार्थक माना है। 


रयस्त्‌ (रयत्‌) 
रय का अर्थ है--वेग । चरेष्टा, अमुभव और फल इसी अर्थ के 
वाचक हैं। दृतशतिकार ते इन्हे एकार्थंक माना है।' इनको एकार्थक मातने 
का रहस्य सुबोध नहीं है । 


रहस्स (हस्व) 

'रहस्स' शब्द के एकार्थक के रूप में तेवीस शब्दों का उल्लेल है 
यहां 'सर्पिडित' 'सन्निरद्ध आदि शब्द छुस्व अथं के अन्तगंत लिये गए हैं । 
जो रोका हुआ होगा, वह एकत्रित होने के कारण विस्तृत नद्ठी होगा । 
इसी दृष्टि से आकुंहित (आकुडिचत), संवेल्लित (दे) आदि शब्द जो 
संवत या संकुचित के अर्थ में हैं, वे भी अल्प या हृप्त्त के ही चयीतक- 
हैँ । 

है. आधहाटी १ प्‌ २६३। 
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हाध (राम) 
राम का अर्थ है--अनुराग, लोभ, आसकबिस । यहां गृहीत कुछ 
शब्द आसक्ति की मंदता और कुछ शब्द उसकी तीजता के चोतक हैं । 
जैसे--मूर्च्छा, स्नेह, गृद्ध, अभिलाबा आदि शब्द आसकित को तोबता 
की जोर संकेत करते हैं । 
देखें--/लोभ!' । 


राहु (राहु) 
भगवती में राहु के नौ नाम उल्लिखित हैं। इतमें वर्बुर, मकर, 
कच्छुप आदि कुछ नाम पशुवानी हैं। राहु एक देव है। उसके विमान 
पांच वर्णों के हैं--कृष्ण, नील, रक्‍त, पीत और श्वेत । राहु के अभि- 
वजनों की साथ्थंकता अस्वेषणीय है। शब्दकल्पदुम में उसके अनैक नामों 
का उल्लेख है--राहु, तमस, स्वर्भानु, संहिकेय, बिधुस्तुव, अस्नपिशात्, 
प्रहकल्लोल, उपप्लय, शीधेक, उपराग, कृष्णवर्ण, कबरध, अमु, असुर 
आदि । राहु के प्रस्यधिदेवता का नाम सर्प है। और राहु का वर्ण कृष्ण 
है।' इस प्रकार कृष्ण सपे उसका पर्याय वन जाता है। इसी प्रकार 
अन्यात्य शब्द भी उसकी विभिन्न जबस्थाओं के धोतक होने चाहिए । 
ऋण्ण (रुदित) 
१. रुदित---रोना, आंसू बहाना ६ 
२. रटित--सिसकतें हुए रोना । प्रुजराती भाषा में रोने के अर्थ मे. 'रडे 
छे--ऐसा प्रयोग होता है । 
३. ऋंदन--इष्ट वियोग में ऋलदन के साथ रुदन । 
४. रसित--सूबर की भांति करुणोत्यादक शब्द करते हुए रोना । 
४. करुणविलपित---करुण विलाप करना ।' 
देखें-- 'रोयमाणी' । 
'शोध्साथी (रुदती) 
'रोयमाणी' आदि शब्द सदन की- विशेष अवस्थाओं के शोतफ हैं । 
जे से--- 
१. शरू भा ४ बु १६० । 
२६. #ठी पे १६७ । 
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१. रदत--रोना । 

२. ऋलटत--क्रल्दन के साथ रुदन । 

है, तेपत--भय और पसीने से मिश्रित रुदन । 

४. शोक--शोक व दुख के साथ निरन्तर रुदन । 
५. विलपन-- विलाप एवं छाती पीठटते हुए रोना । 


देखें-- रुण्ण' । 
लधुक (लघुक ) 

देखें--गुरुक' । 
लता (लता) 


जेन परम्परा में इन्द्रियविजय के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की 
तपस्याएं की जाती थीं । उनको इन्द्रियविजय तप कहा जाता था | उसका 
क्रम इस प्रकार है-- 


पहले दिन दो प्रहर करना, दूसरे दिन एकासन, तीसरे दिन विगय- 
वर्जत, चौथे दिन आचाम्ल, पाचवे दिन उपवास । 
इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय विजय के लिए पांच दिनो तक यह 


तप करना होता था। यह पांच दिनों की एक खता, श्रेणी या परिपाटी 
होती थी ।' 


लडदू (लब्धार्थ) 
“लड़ट्ु' आदि शब्द अर्थ-प्रहण करने की क्रमिक अवस्थाओं के 
झोतक हैं। लेकिन समवेतरूप में वे एक ही अर्थ को अभिव्यक्त करते 
हैं। जैसे-- 


१. शब्धार्थ--अ्रवण के द्वारा अर्थ को जानना । 

२, ग्रहीतायं---अर्थ का अवधारण करना । 

३, पृष्टार्थं---संशय होने पर पूछना । 

४. झ्भिगतार्थ--अर्थ का सम्यक्‌ अवबोध करना । 

४. वितिश्चिता्थे-- ताल्पम को समझ; कर हृदयंगम कर लेता । 
१. प्रसाठी ५ ४३५। 


करिशिका र॒। शा 


शडभईयव (सम्धमतिक) ॥ 
पति का अथ है बुद्धि, शुति का अर्थ ज्ञान तथा संज्ञा का अं्थे 
भानतसिक अवबोध है । इस प्रकार ये तीनों शब्द झ्ञानाथेक हैं । 
शोभ (लोग) 
लोभ के पर्याय शब्दों में यहां सोलह शब्दों का उल्लेख है। ये सभी 


शब्द लोभ की उत्तरोत्तर अवस्था के द्योतक हैं।' इन शब्दों का अ्ंबोद 
इस प्रकार है -- 


इच्छा--किसी बस्तु के प्रति अभिलाबा । 
मूर्च्छा--प्राप्त वस्तु की रक्षा का प्रयत्न । 
काक्षा--अप्राप्त की प्राप्ति का प्रयत्न । 
ग्रद्धि--प्राप्त विषयों में आसक्ति । 
तृष्णा--अतृप्ति भाव | 
सिध्या--विषयो के प्रति हृढ़ु अभिनिवेश । 
अभिषध्या--पदार्थासक्ति के कारण अपने संकल्प से डिगना + 
आशंसना--प्रिय व्यक्ति की भौतिक समृद्धि की कामना । 
प्राथंना--दूसरों की समृद्धि की याचना | 
लालपन---खुशामद करके इष्ट वस्तु की मांग करना | 
कामाशा--इष्ट रूप तथा शब्द प्राप्ति की विशेष इच्छा । 
भोगाशा--हृष्ट गंध, रस और स्पर्श के संयोग की इच्छा # 
जीविताशा--जीने की उत्कट अभिलाषा । 
मरणाशा--विपत्ति में मरने की इच्छा । 
नन्‍्दीराग--भौसिक समृद्धि की सर्बास्मना प्रबल आसक्ति । 

धम्मसमणि में 'लोभक्लेश के प्रसंग में लोभ के वाचक अनेक शब्दों 
का उल्लेख है। उसमें कुछ शब्द भगवती में निदिष्ट लोभ के एकार्थक के 
संबादी हैं जैते--राग, नंदों, नन्‍्दीराग, इच्छा, मुच्छा, अज्कोसान, ग्रेधि, 
संग, परणिध्चि, आसा, आसिसना, रूपासा, लाभासा, धनासा, जीवितेासा, 
पत्थना, अभिज्का इत्यादि 


१. भटी पृ १०४२-४३ : लोस इलि सासमाभ्य मम, इच्छादयास्तव जिशेया: | 


शबह। ४ फरिकिकोफे 


भ्ोमसिका (दे) 

'मोगसिका' आदि शब्द विक्षित् प्राम्ों में ककक़ी के अर्थ में प्रयत्त 
देशी शब्क हैं। कड़ी शक्द 'फक्‍्मुडिया' शब्द का बक़्सः कप प्रतीत होता 
है। 'संयलिका' शब्द यद्यपि फली के अथ में प्रसिद्ध है लेकित यह ककड़ी- 
के लिए प्रयुक्त है। 


लोलुग का अर्थ है--प्रगाढ़ । जो प्रयाढ होता है वह अधिक होता 
ही है अत: प्रयाढ को भूत भी का जाता है। ओर अव्यवच्छिन्त होने के 
कारण उसका एक ताम निरन्तर भी है । 
बंका (वन्ध्या) 
वर्मा आदि शब्द एक दृष्टि से बांक के दोतक हैं । 
१. वन्ध्या--जो कभी प्रसव नहीं करती । 
२, अजनयित्री--जों प्रजनन तहीं करती अथवा जिसकी सन्‍्तान जीवित 
नहीं रहती । 
३, आनुकूर्ष रमाता--जो हीत अंग होने” के कारण संतान का प्रसव नहीं 
करती । 
इस प्रकार तीनों शब्द भाजार्भ में एक अर्थ के बाचक हैं । 
अंदणग (वन्दनक ) 
बंदणग" शब्द के पर्याय में ५ शब्दों का उल्लेख है | ये पांचों शब्द 
बंदनता की भिम्त-भिन्‍न अवस्थाओं के बाचक होते पर भी एकार्थंक हैं।' 
इनका अधथंगोध इस प्रकार है-- 
वंदनक--प्रशस्त मन, वचल” और काया से सुर का अभिवादत व स्तुति 
करना । 
चितिकमं--क्त अरपद केकर सम्मातित करता । 
कृतिकर्म -- विधिजूदंक ममत अादि करसा । 
फूजाकमें--अक्षत दाद से पूजा करना । 
वितयक्रमें--बितय करना । 
शअंदित (कंदित) 
देखें-- 'अज्यिव' तथा 'घुइ । 
है, ऋधशो' पे रेड, : बंद्रमकलओ इजाऱिः ऋल्ति फ्येक मामातति । 


क्रिशिकागः : इइके 
अफ्क (मम): 
'अक्क' के एका््रेकः कें/बरर हू हहखदों का |उल्सेस है । कुछ शब्दों को 
अेध्यति इस प्रकार हैं-- 
१५ गचन---जो अर्थ को अभिव्यक्त कर है ॥ 
२. गिरा--थजो भाषा बर्सणा के पुदूगलों का भक्षण करती है ।' 
३, सरस्वती--जो स्वरयुकत होती है । 
४ भाररती+--ओ असर को धारण करती है। 
१. गो--थों सुश् से निःसृत्त होकर सोकाम्त तक पहुंच जाती है । 
६. भाषा--जो बोली जाती है । 
७, प्रशापनी--जिसके द्वारा अथंबोध किया जाता है । 
८. देशनी--जो अर्थ का देशन/कथन करती है। 
है. वाम्योग--जीव की वाचिक प्रदृत्ति। 
१०. योग--शुभ और अशुभ का योग करने वाली । 
शध (वध) 
'बध' आदि शब्द पीड़ित करने के अर्थ में समाना्थंक हैं। पीड़ित 
करने के साधनों की भिसनता होते पर भी इनमें पीड़ा की समानता है--- 
१. वध--यष्टि आदि से मारना । 
२. बन्धन---बांधना । 
३. ताइन--पींटना । 
४, अंकन--तप्त लोहे की शलाका से चिम्हित करना । 
५. मिपातसन--गड़ढे आदि में फेंकता । 
६ विवात--योट फ्हूंचासा'। 
जबण (वपन) 
“बब्रण' अर्पद हझन्‍्द बीज-बरस की किदद प्रक्रियाओं के बयोतक 
हैं-- 
१. बपन-- सामएयल: बीख़ बोगा । 
१. दशलअच्‌ व्‌ १४५१ : कक्क एपद्दितानि । 


३६४ 3: कफरिकशिओआ २ 


२. रोपण--अंकुर आदि को पुतः रोपता | जैंसे शासि दास्य जाति । 
हे. प्रकिरण--बीजों को इधर उधर बिशेरना। 
४, परिशाटन--कलमें लगाना । 


यहाँ वपन शब्द का अर्थ है--कुछ लाभ देने वाला । ये भारों शब्द 
एकायेक हैं ।* 


बवहार (व्यवहार) 


संष व्यवस्था की हृष्टि से निभित आचार-संहिता जिसमें कतेव्य 
और अकर्तव्य तथा प्रवृत्ति-निव॒त्ति का निर्देश हो, बह ब्यवहार कहलाती 
है। व्यवहार के ५ भेद हैं---आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत + 
भाव व्यवहार के ये पर्याय नास हैं-- 


सूत्र--अर्थ की सूचना देने वाले पूर्व अथवा छेदसूत्र । 
अर्थ--सूत्र का अभिषेय स्पष्ट करने वाला । 
जीत--अनेक गीतार्थ मुनियों द्वारा आचीर्ण । 
कल्प--सथम पालन करने में शक्ति प्रदाता । 
मार्ग--शुद्धि का साधन । 
न्‍्याय--मोक्ष का साधन । 
- इप्सितव्य--मुमुक्षुओं द्वारा वांछित । 
* आचरित--महान्‌ व्यक्तियों द्वारा आधरित । 
ये आठो पर्याय व्यवहार! के विषय-वस्तु तथा प्रतिपाद्य के 
वाचक हैं ।' 
थाम (वाम) 


वास का अथे है--प्रतिकूल | वामावुत्त, वामायार, जामशील आदि 
शब्द प्रतिकूल शील व आवार के आये में प्रयुक्त हैं। इनमें वामपक्ष, 
बामदेश, वासभाग आदि शब्द दाहिने भाग के वाचक हैं । तथा अपसब्ध 
आदि शब्द संस्कृत कोशों में भी वाम के अर्थ में प्रयुक्त हैं। अप्पर्ध शब्द 


. १, ध्यभा १ टी ५ ५: अबपनशब्दस्थ प्रदानलक्षणोईर्थ: सम्रथितः । 


शब्दचतुष्टयमेकार्थ, एकाथप्रयत्ता: परस्परमेते पर्यावाः । 
२ व्यन्षा १हो प६। 


& 2 इूदा लए पक: (ूक पटक 


है । 


संभवत: इसी अर्थ में देशी होना चाहिए । 
बिल (वित्क) 
देखें तकक्‍्क' । 
बड़ (वद) 
वृद्ध, श्रावक और ब्राह्मण ये तीनों शब्द आज सित्न-२ अर्थ के 
वाचक हैं। प्राजीन साहित्य में ये तीनों शब्द प्रौढ़ आवार वाले आवक 
के लिए प्रयुक्त थे । अनुयोग द्वारा चूर्णि में ब्राह्मण के लिए वृद्धज्नावक 
शब्द का उल्लेख हुआ है ।' 
झोषि (शोधि) 
धर्म आत्मशोधि का कारण है, अतः कारण में कार्य का उपचार 
फरके यहां धर्म ओर शोधि को भाष्यकार ने एकार्थंक माना है ।* 
संकित (शंकित) 
'संकित' आदि तीनों शब्द संदिग्ध बेतना के दोतक है। इनका 
अथंबोध इस प्रकार हैं--- 
१. शंकित--लक्ष्य के प्रति संशयशीलता । 
२ कांक्षित--कतंव्य के प्रतिकुल सिद्धान्तों की आकांक्षा । 
३. विचिकित्सित---फल के प्रति सदेह । 
भगवती सूत्र में इन तीनों शब्दों के साथ इन वो शब्दों का प्रयोग 
इसी अथ मे हुआ है । 
भेदसमापस्त--लक्ष्य के प्रति मत में है ध्ाव उत्पन्त होना । 
कलुषसमापन्न --मतिविपर्यास । 
धम्मसंगणि में, का, कखायना, कखायितत्त, विमति, विविकिल्छा 
देलहक, द्वरेघापय, संसय, अनेकसंग्माह, आसप्पना, परिसप्पना, अपरि- 
योगाहुना, यम्ध्रितत्त, आंदि का एक ही अं में प्रयोग हुआ है ।' 
है. अनुदाच व्‌ १२। 
२. व्यणा १० ही ५ ६७ । 
है, धर्त पु २५६१-३० । 


३७७: : परिशिव रे. 


शंख (शंख) 
शंख सफेद होता है। इसके पर्यायवाची ५ शब्द हैं। ये सभी: शम्द: 
श्वेतबर्ण के चोतक हैं, अतः बणंसाम्य के कारण ये एकार्थक हैं। 
श्रंघ (संत) 
संभ आदि चारों शब्द अमणसमुदाय को व्यक्त करने वाले हैं। 
लेकिन इसमें संक्याकृत भेद है-- 
संध---गण समुदास । 
गण---कुल समुदाय । 
कुल--गच्छ समुदाय । 
गरऔछु---एक आलजाये का परिवार । 
अंजत (संयत्त) 
इसके अन्तभेत ग्रहीत संयत, विमुक्त आदि छहों शब्द संग्रमी व्यक्सि 
की भावधारा के द्योतक हैं। जो व्यक्ति संयमी होता है वह बाह्य 
आकर्षणों से बिमुक्त होता है, अनासक्त होता है। पदार्थे के प्रति तथा 
शरीर के प्रति उसकी मूर्श्छा नहीं होती । बहू ममकार तथा स्नेहबंधन 
से मुक्त होता है । 
संजय (संयत) 
अनगार या साधु के विशेषण के रुप में आश्षमों मे अनेक स्थलों 
पर 'संजब' आदि शब्दों का उस्जेश हुआ है--- 
संयत--सतरह्‌ प्रकार के संयम में अबस्थित । 
विरत--पाषों से निवत्त भिक्षु, अथवा बारह प्रकार के तप में अनेक 
प्रकार से रत । 
प्रतिहृतपापकर्मा--झानाबरणीय आदि आठ कर्मों को हृत करने बाला । 
प्रत्याक््यातप! पैकर्मा--असस़ब द्वारों को सिरुद्ध करने बाला । 
हां अयंभेद करते हुए भी भूणिकार बिन॒दास ने इनको एकार्थक माना 
| 
इसके अतिरिक्त अक़िय, संगृत शद्मा एकास्तपंडित' सकें संय्यी 
१ इशलित्र्‌ पर १५८ : अहुबा सम्बाणि एतालनि एचट्टवानि। 


“बरिलिकर : 'शभी 
व्यक्ति के अर्थ को व्यक्त करते हैं। 


'हह (चल) ः 
सत्‌, तस्व, तथ्य, अधितय जौर संदु्भूत ये सारे शब्द सॉथं-+ययार् 


के झोतक हैं । जो तथ्य होता है बह यथार्थ ही होता है।' 
-शंत (शान्त) 
संत' आदि शब्द शान्‍्त के अर्थ में प्रयुक्त एंकार्यक हैं ।' इनका 
अरथंभेद इस प्रकार है-- 
शास्त-- कब्यायमंदता । 
प्रशान्‍्त---कषाय के उदय को विफल करने बाला । 
उपशान्त--कषायों को उदय में भी महीं लगि बाला । 
परिनिर्वृत---कषाय के पूर्ण नष्ट हो जाने पर चंतसिक स्वास्थ्य का 
घनी । 
अनाश्रय--प्रॉगा तिपास आदि आखत से रहित । 
अमम--ममकार रहित । 
अकिचन---अपरिप्रह्दी । 
छिन्नलोंत --संसार प्रवाह के उद्गम मिथ्यात्व आदि स्रोतों से रहित । 
निरुपलेप--कर्म लेप से रहित । 
इस प्रकार ये सभी शब्द तिर्मलता की उत्तरोसर अवस्था के 
वाचक हैं । 
संत (श्रान्त) 
“संत” आदि तीनों शब्द थंकान के अर्थ में भ्रभुक्‍्त हैं।' 
श्रान्त--शारी रिक थकान । 
तानत-- मानसिक थकान | 
परितान्त--शारीौरिक और मानसिक थकान । 
7 के व एर४ : एकार्णा बेले शब्दा: । 
२.ओपडो थ ६६ : प्रशमप्रकर्षाभिश्ञा तायेकायंन्‌ । 
दे. इपाटी पु १११ : एसे समानार्था: । 


“ह७२ : वरिकिक्ह २ 


अंदाज (सन्दान) 
किसी तपस्या या साधना के प्रतिफल में भौतिक ऋदि सिद्धि की 
काकांक्षा करना संदात/बंधत है। निदान, पर्व आदि इसी के पर्याय है । 


संबुढ़ (संबुद्ध) 
संबुद्ध, पंडित व प्रविचक्षण ये तीनों शब्द ज्ञानी ब्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त हैं। भूणिकार ने एकार्थंक मानते हुए भी इनका सूक्म अर्थभेद 
किया है-- 
संबुद्ध--बुद्धि-सम्पस्त, सम्यग दर्शन युक्त । 
पंडित---परित्यक्त भोगों के प्रत्याचरण में दोषों को जानने वाला, 
सम्यग्‌ ज्ञान से युक्त | ह 
प्रविचक्षण--पाप से विरत, सम्यक्‌ चारित्र से युक्त ।' 
आंबत (संयत) 
जो सतरह्‌ प्रकार के संगम से संदृत है बहु संयत, जो साधनाशील 
है वह साधु तथा जिसके सभी द्वन्द्र समाहित हो चुके हैं वह सुसमाहित 
है । इस प्रकार ये तीनों शब्द मुनि के पर्याय हैं। 
सरंध (संरम्भ) 
संरभ आदि तीनों शब्द हिंसा की क्रमिक अवस्थाओं के शोतक 
हैं। इनका आशय इस प्रकार है-- 
संरंभ--वध का संकल्प करना । 
समा रंभ-- परितापित करना । 
आरभ--वध करना ।* 
सकक्‍क (शक्र) 
'सकक्‍क' शब्द के पर्याय में बारह शब्दों का उल्लेख है जो अरथंभेद 
रखते हुए भी भिन्‍्न-भिल्न प्रवृत्ति के निमित्त से इन्द्र के अर्थ मे रूढ हैं।--- 
१. शक्त--शक्ति सम्पन्नता का झोतक । 
१. दशजिच प्‌ €२ तथा दशहाटी प ६६ । 
२, स्थाटों प्‌ १८४ । 
हे. अमुद्वासदी प २४६ : प्रत्येक भिस्ताशिणेयान्‌ प्रतिपचयते, भिम्नप्रबतति 
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“२, देबेसा--देगों का इस । 

३. देवराज---देवों के मध्य सुशोभित होने बाला । 

४. सचवा--मज--मेथ को वश में रक्षते वाला । 

5. पाकश्लासत--पाौाक॑ नामक शत पर शासन करने बाला । 

&. शतक्रतु-सो यज्ञ सम्पन्त करने वाला । जेन परम्परा के अनुसार 
कारलिक सेठ के भव में सौ उपासक प्रतिसाओं का पालन 
करने से शतकऋतु । 

७, सहलाक्ष--इन्द्र के ५०० मंत्री होते हैं। वह उतकी हजार आंलों से 
देखता है। अथवा हजा: आंखों से जितना देखा जाता 
है वह अपनी दो आंखों से देख लेता है, अतः सहराक्ष । 

८, वज्धपाणि--हाथ में वक्ष रखने वाला । 

६. पुरंदर--पुर नामक राक्षस का दारण करने वाला । 

१०. दक्षिणार्धलोकाधिपति । 
११. एरावणवाहन-- एरावण नामक हाथी के वाहन वाला । 
१२. सुरेन्द्र--सु र/दिवों का इन्द्र । 
<सक्‍कार (सत्कार) 
'सकक्‍कार' शब्द के पर्याय में सात शब्दों का उल्लेख है। ये सभी 


शब्द सम्मात अभिव्यक्त करने की भिन्‍न-२ रीठियों के थोतक हैं, 
जैसे-- 


१. सत्कार--सकक्‍्कारा पवरवत्थमाईहिं--किसी को आदरपूर्वक भोजन, 
वस्त्र आदि देना । 

२. सम्मान--स्तुतिवचन, चरणस्पर्श आदि। 

३. कृतिकमं--वन्दन करना । 

४. अभ्युत्थान-- सामने जाना अथवा आदरणीय व्यक्त के सम्मान में 


खड़े होना । 
॥, अंजलिप्रग्रहू-- हाथ जोड़ना | 
६. आासताभिग्रहू--भासन पर बेठने का आप्रह करता । 


#कड४४ :; व्ितिषा-य्‌ 
७. आसवानुप्रदात--अदरणीय व्यक्ति 'को आसन हुक स्थान से दूसरे 


'र्कानय्र के काता । 
सब्मिहि (सन्निधि) 
सबन्निप्निि आदि शब्द संग्रह “के झोतक हैं। सेकिन ऋइन फ्रष्दों में 
पवार्थ कृत भेव द्रध्टव्य है। जेसे-- 


सन्सिधि--बूध्ठ, दही आदि विवाशी द्रस्यों का खंत्रह । 
सन्निश्चय---अविनाशी द्रभ्यों का संग्रह । 
मिधि--सुरक्षित पूंजी । 
समिधान-- भूमिगत खजाता । 
'सबूदूल (शारदूल) 
शादु ल, सिंह और चिल्लल--ये तीनों शब्द सिंह की भिन्‍्स-रे 
जातियों के चोतक हैं। 'बिल्लल” शब्द भीते के अर्भ में देशी पद है। 
समणज (श्रमण) 
देखें---' भिन्‍ल । 
झम्तर (समर) 
इसमें संशूह्वीत पांचो शब्द कलह, युद्ध के द्योतक हैं-- 
१. समर--धनधोर युद्ध । 
२. संप्राम-- रण । 
है, इमर-- राजकुमार आदि के द्वारा उत्पन्न उपद्रव । 
ह&, कलि-- सामास्य लड़ाई, भानसिक क्षोभ । 
५ कलह - वाजिक लड़ाई | 


साथारिय (सामारिक) 
सागारिक का अर्भ है--युहस्थ । वह साधुओं को शब्या/बसति का 
दान करता है अतः बह शब्यातर है। ये सारे शब्द सुनि को वसति का 
दान करने के कारण शब्र्यातर के वाचक 'हैं। 
झामाधिक (सामायिक) 
सामायिक का जे है---वह प्रवृत्ति जिससे समता का लाभ होतो 
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है। समता, प्रशस्तता, शरंति; सुल, अनवखतर और पविजता--यें सारे 
शब्द सामायिक की निष्यकत्तियां हैं, अतः कारण में कार्य का उपयार कर 
इनको भी सासायिक का पर्याय माल लिया गया है। यद्यपि ये अब्द 
पुनरुक्त जैसे लगते हैं किन्तु यहां पुनरक्ति दोष नहीं है । 
आवश्यक नियुक्ति में चार प्रकार की सामायिकों के पर्याय दिये 
गये हैं।' इसके साथ साम, सम और सम्म आदि शब्दों को सामायिक 
का एकार्थक माना है। 
सिक्शिय (शिक्षित) 
'सिक्लखिय' आदि शब्द ज्ञानप्राप्ति की क्रमिक भूमिकाओं के 
घोतक हैं। इनकी अर्थ-परम्परा इस प्रकार है--- 
१. शिक्षित--शिक्षा प्राप्ति की मान्य अवस्था में आदि से अन्त तक 
पढ़ना । 
२. स्थित--पढ़े हुए ज्ञान का अविस्मरण, सतत स्मृति और आचरभ। 
३. जित--शान का निरन्तर परावतंन कर उसे अत्यस्त परिच्चित कर 
लेना । 
४, मित्र--पठित ज्ञान का विस्तार से अनुस्मरण | 
४. परिजित--पठित का क्रम से या व्युस्कम से परावर्तत करने की 
क्षमता ।* 
सिम्ध (शीघ्र) 
शीघ्र आदि सारे शब्द शीक्रता की विशेष अवस्थाओं के द्योतक 
हैं ।' 
देखें--'उक्किट्टु । 
सिद्ध (सिद्ध) 
सिद्धि. का अथे है--लक्ष्य प्राप्ति। जो सक्ष्य प्राप्त कर सेता है, 
वह सिद्ध है। सिद्ध के एकार्थक शब्द लक्ष्यप्राप्ति की ही विभिन्‍न 
अवस्थाओं के वाचक हैं । कुछ शब्दों को जयंबता इस प्रकार है-- 
१. सिद्ध--ऋढ्ियों से युक्त । 
१, आवधि ८६ १-६४ ॥ 
२. विभामहैटी पु ३४६ | 
है. ज्ञाटी प ६१: शोझादीनि एकाजिकाति शीक्रतातिशयस्यापताथामि ॥ 
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२. परंपरगत--जों उत्तृष्ट-उत्कृध्ट स्थिति को प्राप्त हो गये हैं ॥ 
३, असंग--सभी बन्धनीं से मुक्त । 
४. अशरीरकृत--अशरीरी । 
५. विध्पयोग--प्रवुत्ति रहित । 
६. बुद्ध-- केवल ज्ञान सम्पन्त । 
७. मुक्त--कर्मबन्धन से मुक्त । 
८. परिनिरवेत--कर्मकृत विकारों से वियुक्त होने से शात्त 
सीईमूय (शीतीभूत) 
कषायों के उपशमन के अर्थ में सभी शब्द एकार्यक हैं ।' 
शीती भूत---कषायारिन का उपशमन । 
परिनिव॒ त--कषाय की ज्वाला को शांत करना । 
उपशांत---राग-द्रेष की अग्ति का सपशमन । 
प्रल्हादित--कषाय के परिताप का उपशमन कर शांत रहना । 
सीलमंत (शीलमद) 
क्ती व्यक्ति के अर्थ में इन तीनों शब्दों का उल्लेख है। लेकिन 
इनका अर्थभेद इस प्रकार है--- 
१. शील--चारित्र । 
२. गृुण--श्ञान । 
३. ब्रत--महाब्रत, गुणद्बत आदि ।' 
सुक्क (शुष्क) 
सुक्क' शब्द के पर्याय में ६ शब्दों का उल्लेख है। ये सभी शब्द 
कुश उ्यक्ति की विभिन्‍न पर्यायों के ्ोतक होने पर भी समवेत रूप से 
समात अर को व्यकत करते हैं। कुछ शब्दों की अर्थ-परम्परा इस 
प्रकार है--- 
शुध्क--खून की कमी से शुष्क आभा वाला । 
मुब्ख--भोजन को कमी से वु्बंल । यह देशी शब्द है । 
निर्मास--मांस की कमी से कमजोर । 
१. धूटी प्‌ १४० : एका्थिकानि बंतानीति। 
२. उशादी प ३८४ 
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किटिकिटिकाभूत---मांस कय से उठते-बैठने में हड्डियों का घरमराना । 

अस्थित्र्मावनद्ध--फेवल हृट्टियों का ढांचा बाला । 

धमनिसंततत--शरीर में केवल ताड़ियों का जाल मात्र दिखाई देना । मह 
प्राब्द तपस्वी के विशेषण के रूप में बहुलता से प्रयुक्त 
होता है । 

आुत्त (सूत्र 
सुत्त शब्द के दो अर्थ हैं--ज्ञान, श्ञागम। यह समवेत रूप में शास्त्र 

या आगस का वाचक है।' इत शब्दों की अथ-परम्परा इस प्रकार 

है-- 

१. श्रत---गुरु से सुना हुआ शान । 

२. सृत्र--मूल आगम वाक्य । 

३. ग्रन्थ -ग्रंथ रूप में ग्रथित । 

४, सिद्धान्त---तथ्य का अन्त तक निर्वाह करने वाला । 

५. शासन--धर्म की अनुशासना देने वाला । 

६. आज्ञावचन--ती्थकर या केवली द्वारा प्रतिपादित वाक्य । 

७. उपदेश --हित अहित का विवेक देने वाला । 

८, प्रशापन--तसस्‍्व का यथार्थ बोध देने वाला । 

€., आगम--आचार्य-परम्परा से प्राप्त । 


सुद्ध (शुद्ध) 

'सुद्ध आदि सभी शब्द शुघ्रता/निर्मेलता के द्योतक हैं। दिवस 
प्रकाश की दृष्टिट से शुघ्र होता है और आकाश नोरज होने से प्रसत्त--- 
शुश्र होता है। इस प्रकार 'जतिविशुद्ध/ वितिमिर, शुचिम भादि सभी 
शब्द शुभ्रता व निर्मेलता की भिस्त-भिन्न अवस्थाओ के द्योतक हैं। 

देखें-- सेत' । 

चुरा (सुरा) 


सुरा, मेरक आदि मादक रस मदिरा के ही विभिन्‍त प्रकार हैं । 
अंशुद्ममढी ५ ३४-३४ एकाजिकानि तसत्वतः एकाभ विधयाणि मानाधोधा लि 


पृथगू भिर्तोदाशांदि स्वराजि नानाव्यक्शमावि पृषभुसिन्ताक्षराणि तामझेन 
यापि पर्वाधण्वनिक्ष्याणि चबस्ति । 
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जैसे-- 
सुरा--पिष्ट आदि द्रव्य से निवपन्त मदिरा। 
भेरक---सुरा को पुनः सन्धाद करके जो सुरा तैयार की जाती है । 
मादक रस--इसके अन्तर्गेत सभी सादक रस जाते हैं । 
खुसोल (सुशील) 
देखें---'सीलमंत' 'निस्सील । 
पेल्जा (शय्या) 
सेज्जा शब्द के पर्याय में नौ शब्दों का उल्लेख है। ये सभी शब्द 
बैठने अथवा सोने के भिन्‍न भिन्‍न आकार के आसनों के द्योतक हैं ॥ 
लेकिन जातिगत समानता से इन्हे पर्यायवाची मान लिया है। इनमे कुछ 
शब्द विशिष्ट अर्थवत्ता के संवाहक हैं । जैसे-- 


१. शब्या--शरीर प्रमाण बिछोना । 
२. छट्वा--नीवार आदि से निर्मित पलंग । 
३. वुषी---तापसों का कुश आदि से बना आसन । 
४, आसंदी--कुर्सी । 
५. पेढिका--काष्ठ निर्मित बैठने का बाजौट । 
६, महिशाखा--भूमी का वह साफ-सुथरा भाग जो बैठने के काम आता 
है । 
७, सिला--शिला/पत्थर से निर्मित आसन । 
८, फलक--लेटने का पट्ट अथवा पीढा । 
€, इंट्रका--इंट से निमित आसन । 
घेत (श्वेत ) 
देखें--सुद्ध । 
स्‍्वर्‌ (स्वर्‌) 
स्वयं के बोघक यहां छह शब्दों का उल्लेख है । इनमें कुछ शब्दों 
का आशय इस प्रकार है-- 
'जिसके सुखों का वर्णन किया जाता है वह स्वर्ग है। बह देवताओं 
का निवासस्थान होने से सुरसदम तथा त्रिदशावास कहलाता हैं # 
१. इशहाटी प १८८३... 
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तीसरा लोक होने के कारण जिविध्टप तथा त्रिदिव भरी स्वगं का प्रतिद्ध 
नाम हैं। 


ऋुँता (हत्या) 
हिंसा की उत्तरोस्र भूसिकाओं 'का बर्णत प्रस्तुत एकार्थक में हुआ 
है। लेकिन समवेत रूप में सभी शब्द एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं । 
हसन-- लकड़ी आदि से मारना । 
छेदन--शोढे आदि से दो टुकड़े करता । 
भेदन---शूल आदि से छिन्न-भिन्‍न करना । 
लोपन--शरीर के अवयव का लोप करना । 
विलोपन--स्वचा उधेड़ना । 
अपडावण---प्राण-वियोजन करना । 


'हुकक्‍्कार (हक्‍्कार) 
देखें---'रोयमाणी' । 


अुट्ड्चित्त (हृष्टचिस) 
दृष्टचित्त--आश्चय मिश्रित प्रसन्‍नता, अथवा बाहर से पुलकित होना । 
तुष्टचित्त--संतोष से उत्पन्न खुशी, आन्तरिक प्रसन्नता |" 
आनन्दित--स्मित हास्य एवं सौम्यता । 
नन्दित--समृद्धि से प्राप्स प्रसस्नता | 
प्रीतिमन---प्रीतियुक्त प्रसन्‍नता । 
परमसौमनस्यिक--परम प्रसस्न मन वाला । 
हबंवशविसपंद्हृदय--हुवथे से उत्फुल्ल हृदय वाला । 
प्रसन्‍न मानसिक स्थिति में तरतमता हीने पर भी टौकाफार में 
हनको एकार्यक माना है ।' 
१५ उक्ताटो प डड!१ हुष्टा: बहिः पुलकादिसस्त:, तुष्टा आस्तरिक 'प्रौशि- 
लाल: । 
7२. (क) ओऔपदी पृ “*३ : सर्वाधि चंताति झुष्ठाधिषदाति प्रायः एकार्चाति । 
(स) हक ११६ : एकाजिकालि बेतानि प्रसोहम्कर्णेप्तलिपादसाजा- 
॥ 
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हरिथिक (हास्तिक ) 


अंगविज्जा में 'हत्यिक' शब्द के पर्याय में ५ शब्दों का उल्लेख 
है । थे पांचों शब्द कटक---कज़ून के बोधक हैं । 
कुछ शब्दों का अर्थवोपघ इस प्रकार है-- 


बे ॥| हाथ में पहना जाने थाला । 
--हाथ 
हृस्थिक रद कु 


चक्रकमिथुतक--गोलाकार जोड़ा । 
कंगण--हाथ को सुशोभित करते वाला आभूषण । 
हुये (हत) 

ये सभी शब्द प्रहार करने के अर्थ मे एकार्थक हैं लेकिन इनका 
अवस्थाकृत भेद इस प्रकार है--- 
हुत--शस्त्र क्ादि से घात करना । 
मथधित--भूमि पर पछाइना । 
घात- समंस्थानो पर प्रहार करना । 
विपतित-- भूमि पर डालकर घसीठना । 

हयतेय (हततेज ) 

“हयतेय” आदि पांचो शब्द विनष्ट तेज वाले व्यक्ति के विशेषण के 
रूप में एकार्थंक हैं।' इनकी अरथं-परम्परा इस प्रकार है-- 
हततेज--आवरण आदि के कारण तेज रहित होना । 
नष्टतेज--स्वत: ही तेज का नष्ट होता । 
पझ्रष्टतेज--अव्यक्त तेज, जलने आदि से तेज समाप्त होना । 
शुप्ततेज-- तेज का लुप्त हो जाना । 
विनष्टलेज--लैज का सर्वेया विनाश । 

हिंय (हित ) 

हित आदि शब्द प्रतिपाश्य विषय पर बल देने वाले हैँ। साधारण- 
तथा इत शब्दों में हितकारी अर्थ ही ध्वनित होता है जेकिन प्रस्वेक- 
शब्द की लअर्थभिन्तता इस प्रकार है-- 


१. भी पु १२५७ : एकार्चा थेते शब्दाः । 
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हित--अपाय रहित । 

झुअ--पुण्यकर । 

कम--ओऔचित्यकर । 

निः:श्रेयस--निश्चित कल्याणकर । 
आमुगमसिक--भविष्य में निरस्तर कल्याणकारी । 


हीसथा (हीलना) 

“'हीलणा' आदि शब्द तिरस्कार करते के अर्थ में प्रयुक्त हैं । 
अभिव्यव्जना में अयंभेद होते हुए भी मे समान अर्थ में प्रयुक्त हैं। 
हीलना--जाति आदि से अवहेलना करना | अथवा जाति से बहिष्कृत 

करना । 
तर्जना--तर्जनी अंगुली दिखाते हुए डांटना । 
ताडइना--भप्पड़ मारना । 
गहँगा--गहं णीय लोगों के सामने निंदा करना ।' 
हीलिज्जसाणी 
देखें---हीलणा' । 
हैडगोबएस (हेतुकोपदेश ) 

जो अवबोध हेतु/कारण से होता है बह हेतुकोपदेश संज्ञा कहलाती 

हैं। विकलेन्द्रिय श्लौर असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव हित की प्रवुत्ति और 


अहित की निवृत्ति इसी संज्ञा से करते हैं। जेसे चींटी गंध के आधार 
पर वस्तु का ज्ञान कर लेती है। यह प्रायः वांमानिकी संज्ञा है । 


“३ ऋोषल प्‌ १६४ । 
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धातु-अनुकम 


(प्रस्तुत परिशिष्ट में उपसर्भ और धातुओं के बीज का निर्देश + से 
न्‍भ करके -- चिहु से किया मया है तथा दीष ऋ के टाईप प्रेस में न होते से 
हस्त ऋ क! प्रयोग किया है। जैसे--हु, पू, दू, शू आ्रादि ।) 

अंचेति--अज्चू यती | 
अंदोलति---आन्दोलण दोलने । 
अककोसति---आ-कशं भाद्वानरोदनयो: । 
अज्कोववज्जइ--अधि-उ१-पदिच्‌ गतौ । 
अट्यते---अट गतो ! 
अणुपालेइ--अनु-पलण रक्षणे 
अणुसंचरइ---अनु-सम्‌-चर गतौ । 
अण्हेते--अशश भोजने । 
अतिवाहयस्ति--अति-वहीं प्रापणे । 
अत्ययति--अ्रथेणि उपयाचने । 
अपकड्ृति--अप-हृष॑ कषंणे । 
अब्मुट्ठिज्जह--अभि-उद्‌-ध्ठां गतिनिदृलो । 
अभिगण्छइ--अभि-गम्लू' गतो। 
अभिष्पायंति---अधि-प्र-आञा-इंप्कू गतौ । 
अभिलसइ-- अभि-लषी कान्तौ । 
अभिसन्दध्यात्‌ू--अभि-सम्‌-दुधांर्क घारणे वाने घर । 
अभिहणति--अभि-हनंक्‌ हिसामत्वो: । 
-अर्थापयति--अर्थणि उपयाचने । 
अ््तै--अर्द सतियात्रमयों: । 
-अम्ेंते--ऋ प्रापणे । 

अवतरत्ि--अब-त प्लबनत रणयो: । 
अवमध्यति--अब-मनूयि बोधने । 
अहिट्व्यति--अधि-घ्ठां मतिनिवुत्ती । 
अध्िधावति--जशि-धाबून्‌ मतिशुदृध्यो: । 
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अहियासेइ--प्रपि-पहि मर्थणे | 
आइक्सइ--आ-चक्षिक्‌ व्यक्तायां वाचि । 
आओोडाबेइ--आए-ऊोटण्‌ केपे | 
भाओोसेज्ज--आ-क्रु् जाद्वानरोदनयो: । 
भआाकडु--भा-कृष कर्षणे । 
आखोटयतिं---आडइ-लोटण्‌ क्षेपे । 
आश्यापयति---औऑ-रुपाक प्रकथने । 
आग्राहयति--बा-प्रद्दीश उपादाने । 
आविक्सति--भ्रा-बक्षिक्‌ व्यक्तायां वाचि ) 
आठाइ---आ-दु झत्‌ आदरे । 
भाणेति---आ-णींग्‌ प्रापणे । 
आदियति--आन-दांम्‌ दाने । 
आपिबति--आ-पां पाने । 
आयरइ--आ-चर गतो । 
आरभइ--आ-रभिं राभस्ये । 
आराहेइ--भा-राधं संसिद्धौ । 
आरुभति---आ-रुहूं जन्मनि । 
आलुक्फई-- आ-लोकहू हू दशेने । 
आलोइज्जइ--आ-लोचुड दर्शने । 
आवहति--आ-बवहीं प्रापणे । 
आवीलए--आ-पीडण्‌ आधाते । 
आासाएइ--आ-स्वादि आस्वादने । 
आसारेइ--आ-सू यतौ । 
आहणइ--आ-हनंक हिंसागहयो: । 
उक्कड्ृति--उद-कृषं कपणे । 
उक्‍्कोसेज्ज--उद्‌-कुशं जाल्वानरोदनयो: + 
उक्लणाहि--उद्‌-खनूग्‌ अवदारणे । 
उच्छल्लिज्जति--उद्‌-बल गतो । 
उच्छुभ--उद-कुभश्‌ संचलने । 
उच्छोलेंति--उपु-कलण सौचे (दे) । 
उज्जोएडइ--उद्‌-चुति दीप्तो । 
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उम्मीमति--ठज्कत्‌ उत्सयें। 
उत्तरति---3दू-तृ प्लबनतरणयों: । 
उत्तुतति--उद्‌-तु्दीतु व्यथने । 
उत्क्रिप्पति--उद-क्षिपंच प्रेरभे । 
उत्पादयदि--उद्‌-पदिच््‌ मतौ । 
उत्प्रेक्षे--उद्‌-प्र-ईक्षि दश्शेने । 
उत्सुजति--उद््‌-सूजिच्‌ विसर्मे । 
उदवेति--उद्‌-द्रांक्‌ कुत्सितगती । 
उपनी यते---उप-णीग्‌ प्रापणे । 
उपपदरिसिते--उप-प्र-हशु प्रेक्षणे । 
उपपद्यते---उप-पर्दित् गतीौ ॥ 
उपलभते--उप-डुलभिंष्‌ प्राप्तो । 
उप्पज्जते---उद््‌-पदिच्‌ गती । 
उप्पाडेहि--उद्‌-पट गतौ । 
उवणामेति--उप-णम प्रह्ृस्वे । 
उवयंति--उप-यांक्‌ गतौ । 
उवेह---उप-इण्कू गतो । 
उवेहति---उद्‌-प्र-ईक्षि दर्शने । 
उथ्वत्तेद--उद्‌-बृतुडः वतंने । 
उव्वियंति---उद्‌-ओ विजैपू भयच लतयो: । 
ओघावति--अव-धावूग्‌ गतिशुद्धयो: । 
ओभासेइ---अव-भासि दीप्तौ । 
ओभासेज्ज--अप-भाषि च व्यक्तायां बालि । 
ओसारेति--अव-सृ' गतौ। 
कंजइ--काक्षु कांक्षायाम्‌ । 
कंदति--कदु रोदनाछ्लानयो: । 
कंपेति--कपिद चलने । 
कड्डिति---क॒वं रूष॑ण । 
कत्ताहि--इतत्‌ छेदने । 
कप्तेति--कथण्‌ बाक्यप्रबंधे । 
कामयंति---कमुझ कान्तो । 
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किट्ते--कतग्‌ संशब्दने । 
किरियंति-- डुकू गू करणे । 
किसामेज्ज--क्समूच्‌ ग्लानौ । 
कीडइंति--क्रीड विहारे। 
कीसंति---क्रीड विहारे । 
कुण्दति--कुत्सिण अवक्षेपे । 
कुब्यइ--डुकू गू करण, कुवे करणे' । 
ऋमति--कऋरमू पादविक्षेपे । 
खमइ--क्षमोत्र सहने । 
खाति---शादु भक्षणे । 
खोभेइ---कुभश्‌ संभलने । 
गच्छति--गम्लू गतौ । 
गरहति--गहँण्‌ विनिन्‍्दते । 
गलइ---गलिण्‌ ख्रावणे । 
गिज्कमइ---पृघूच्‌ असभिकांक्षायाम्‌ 
गिण्हाति- ग्रहीश्‌ उपादाने । 
गुणेति---गुण आमन्त्रणें । 
आह्वाति---प्रहीश्‌ उपादाने । 
धट्टेइ--घट्टण्‌ू चलने । 
घडइ--घटिष्‌ च्रेष्टायाम्‌ । 
घुमति--घूणंत्‌ अमणे । 
चड्चूयते---चर गतो । 
चयंति--त्यज हानौ। 
चरति-- चर गतो । 
चाएति---शकलू टू शक्ता । 
खवालेइ--जल कम्पने । 
चिं७लेहिति--चितुण्‌ स्मृत्याम । 
छहटुं -“-छ॒दंणू बमने 
लखिदति--छिदु पी द धीकरणे । 


_<कीनकुनंबमककीप-नन+3-3त-33>+-ल-4नग- 3 नीम न दी नीनिनी न नन न्‍ लक न ननन्‍नन+न्‍क्‍तन्‍++ 
है. धातु प्‌ १६६४ आापसिकश्ातु । 
४६, श्रा ४६६ शकेश्यम-सर-तीर-पारा। । 


प्रिकिष्ट ६३ : इंचर्क 


छिलंति--छिंद्‌ पी हें घीकरणे, क्णूं कू-हिसायाम्‌ । 
छुभति--क्षुभश्‌ संचलने । 

जंपति--कश्ण्‌' वाक्यप्रबन्धने । 
जहेण्ज---ओहांक त्यागरे। 

जाणइ--नांशू अवबोधने । 
जूरहइ---खिदिप्‌' दैन्ये। 

जेमेति--जिम्‌ अदने । 
जोत्तेज्ज--युजण्‌-सम्पर्चने । 

ज्ञाप्पते-- शांशू अवबोधने । 

टिट्टियावेइ (दे) । 

ठवेति-ष्ठा गतिनिबदुत्तो । 

डज्मति-- दहूं भस्मीकरणे । 
णमंसइ--ण मम प्रह्व॒त्वे । 

णामेति--णमं प्रहृ॒त्वे । 

णाहिति--ज्ञांशू अबबोधने । 

णिकड्2 ति--नि-कृष कर्षणे । 
णिक्खुस्सति--निर्‌-क्रुश आद्वानरोदनयो. । 
णिज्कायति--निर्‌ थये चितायाम्‌ । 
णिद्धावति--नि-धावूगू गतिशुद्ध यो: । 
णिरिक्खति--निर्‌-ईक्षि दर्शने । 
णिलिक्खति--निर्‌-ईक्षि दर्शने । 
णिल्लवैति--निर-लूग्शू-छेदने, निसू-सू -गसो ? 
णिसरति-- नि-सूजित्‌ विसर्गे। 
णिहेति--नि-दुधाग्क्‌ घारणे । 
णीहरति--निर्‌-हू गू हरणे । 

णूमेति (दे) 





१, भ्रा ४/२ कयेबंज्जर प*्जरोध्यासपिशुभ-संज-शोल्स-जब-मभ्प-सीस 
साहा: । 

२, प्रा ४/१३२ लिदेजू रजिसूरो । 

३. प्रा ४/७६ मिस्सरेचोहर-मील-पाइ-बरहाड़ा: । 


पैषण : परिशिक्त 


गोल्तति--क्षिषींद' प्रेरणे । 
जोल्लसति--क्षिपिच प्रेरणे' । 
तकक्‍केइ--तर्क विजारे । 
तज्जेति---तर्जिण्‌ संतर्जने । 
तर्वेति--तपं सन्तापे । 
ससंति--त्रसैच भये । 
तालेति---तडण्‌ आधाते । 
तितिब्खइ--तिजि क्षमानिशानगो: ) 
तिप्पइ--तिपृड्ध क्षरणे । 
तीरेइ--तृ-प्लबनतरणयो: । 
चुद्दाएति-- (दे) ? 
शुदति--तुददीत्‌ व्यथने । 
चणंति--स्तन शब्दे । 
दयामो--दयि रक्षणे । 
दिप्पते--दीपैचि दीप्सौ । 
दीसतवि--दुश्‌ प्रेक्षणे । 
दुक्ख३--दुःखण तत्क्रियायाम्‌ । 
दुरहुद --.ु-रुहूं जन्मनि । 
दृदज्जति--दु-गतौ । 
देति---डुदोग्क्‌ दाने । 
धाडेति--निस्‌ सु” गतो । 
घारयंति--घु गू धारणे । 
धावति--धावूग्‌ गतिशुद्धयो: । 
निअच्छ ति--नि-यमूं उपरमे । 
निदर्ति--णिद्दु कुत्सायाम्‌ । 
निग्गच्छुंति--निर्‌-गम्लु' गतौ । 
निष्छोडेज्ज--निर-छुट््‌-छेदने । 
निर्णीयते--निर्‌-णींगू प्रापणे । 
निष्पीलए--निस्‌-पीडण्‌ आबजाले । 


३. प्रा ३/१४३ किपेेलत्थाइडश्ल सोल्ल-पेल्ल-जाल्ल-छुह-हुस-परी-धत्ता। । 
२. प्रा ४७९ भिस्सरेणोहर-मोल-घादइ-वरहाडा : । 


“निउभकलेम्ज---ति र्‌-मत्सिण्‌ संदर्जते । 
निविशति--नि-विशंत्‌ प्रवेशने । 
मनिव्बंजीयंति---नि रू-वि-आ-अड्जौपू-ब्यकस्थादौ 
निष्पाद्ये--निसू-पदिव्‌ गती । 
निसूजति--नि-सू जिचू विसमें। 
थंउजेज्जा--प्र-युजू पी योगे । 
पंतावेज्ज---प्र-अम्‌ गतौ । 
पकक्‍्सति--पक्षण्‌ परिपग्रहे । 
पक्खते--वृश्‌ प्रेक्षणे । 
पगासेति--प्र-काशुछ दीप्तो । 
'पश्चति--दुपच्रींष पाके । 
पथ्चाणेति--प्रति-आ-णींगू-प्रापणे । 
पच्छति--प्रछंत्‌ भीप्सायाम्‌ । 
पशइ--पत्लु-गतौ 
पड़िक्कमिज्जह--प्रति-क्रमू पादविकीपे । 
पण्णवेइ--प्र-ज्ञांश अवबोधने । 
पत्तियइ--प्रति-इंण्क्‌ गतौ । 
थत्ययति--प्र-अर्थणि उपयाचने । 
'पधावति--प्र-धावग्‌ गतिशुद्धयो: । 
पधोवेंति--प्र-घूत्‌' विधूतने । 
पन्नायति--प्र-जांश्‌ अवबोधने । 
पश्चासेइ--प्र-भासि दीप्तो । 


पमिलामति--प्र-म्लैं गाषवितामे । 
भपयाति--पअ्र-यांकू गतौ । 


पर्यालोचयति--परि-आ-लोचुइ दर्शने । 
परिक्कमिज्ज--परि- कम पादविक्षेपे 
परिघुमति---परि-घूर्णद्‌ श्रमणे । 
परिनेट्रति--परि-वेष्टि बेष्टायाम्‌ । 
परिच्चयंति--परि-त्यू्जं हातौ। 
परिब्छिवति-- परि-खिंदू पी दं घीकरणे । 
परिजाणेइ--परि-ज्ांशू अ्वयोधने । 


१, भरा ४/१६ धूमेध्ंबः । 


इ६४० । परिशिंष्ट ३ 
परितप्पइ-- परि-तप सन्‍्तापे । 
परितालेति---परि-तडण्‌ आषाते । 
परिधावति--परि-धावग्‌ गतिशुद्धयों: । 
परिनिव्याइ--परि-निर्‌-वाॉक्‌ गतिग्रन्धतयी: । 
परिभवति--परि-भू-सत्तायाम्‌ । 
परिभासति--परि-भाषि च-व्यक्तायां शाचि । 
परियट्टति---परि-अटढ गतौ । 
परियत्ते इ---परि-इतुडः वर्तने । 
परिवसते--परि-ब्तुछः वर्तने । 
परिवहेंति--परि-व्यथिष्‌ भयचलनयो: । 
परिहायति--परि-ओहट्टाक्‌ त्यागे । 
परुवेइ--प्र-रूपण्‌ रूपक्रियायाम्‌ । 
पलुक्कइ--प्र-लोकुड दर्शेने । 
पविद्ध सति--प्र-वि-ध्वसूंडः अवखंसने । 
पवीलए--प्र-पीडण्‌ गहने । 
पव्वइज्जा-प्र-व्रज गतो । 
पव्यहेति--प्र-ष्य धिष्‌ भवचलनयो: । 
परवेदेमि--प्र-विदिण्‌ चेतनाख्याननिवासेषु | 
पहुर--प्र-हू ग्‌ हरणे । 
पाटयति--पट गतौ । 
पालेइ--पल्ण्‌ रक्षणे । 
पावइ--प्र-आप्लू ट्‌ व्याप्ती । 
पासइ--हंश्‌ प्रेक्षण । 
पियइ--पा पाने । 
पीडइ--पीडण्‌ गहने । 
पीहेइ--स्पृहण्‌ ईप्सासाम्‌ । 
प्रेइ--पृश्‌ पालनपूरणयो: । 
पेक्खसति--प्र-ईक्षि दर्शने । 
पेहति--प्र-ईक्षि दर्शने । 
प्रशोदयति-- प्र-घुदण संचोदने । 
प्रत्येति--प्र-इंपक गतौ । 


परिकिष्ट ३ ॥ देश१ै 


अभाति--प्र-भांक्‌ दीप्ती । 
अ्रविशति--प्र-विशंत्‌ प्रवेशने । 
प्रेरयन्ति---प्र-ईरिण क्षेपे । 
'फंदेइ--स्पदुष किडिन्चच्चलने । 
फरुसेज्ज--पृश्‌ पालनपुरणयों: । 
फासेइ--स्पृशंत्‌ संस्पर्शे । 
'फुडीकज्ज॑ति--स्फुट-डुकू गू करणे ॥ 
बंधेज्ज--बन्धंश्‌ बन्धने । 
बीभिति--बो भी कू भये । 
बुज्कइ--बुध अवगमते । 
बेंति--ब्र ग्क्‌ व्यक्तायां वाचि । 
भंज--भड्जोप्‌ आमर्दने । 
भवलति--भक्षण्‌ अदते । 
भणति--भण शब्दे । 

भमते--प्रमू चलने । 

भवति-- भू सत्तायाम्‌ । 
भासते--भासि दीप्ती । 
भासेइ--भाषि च॒ व्यक्तायां वाचि। 
भिदति--भिदु पी विदारणे । 
भृजते---भु जप्‌ पालनाभ्यवहारयो: । 
मंतेहिति--मन्त्रिण गुप्तभाषणे । 
मग्गइई--मार्गणू अन्वेषणे । 
मन्‍्नंति--मनूथयि बोधने । 
मरिसेति--मृषीच तितिक्षायाम्‌ । 
महेज्ज-- मन्य हिंसासक्लेशयो: । 
मिणइ--मीण्‌ मतौ । 
मिणति--माझ क्‌ मानशब्दयों: । 
मुच्चइ--मुचण्‌ प्रमोचने । 
मुज्कई---मूर्च्छा मोहसमुच्छाययो: । 
मोहेति--मुहौच्‌ वैचित्ये । 
युण्यते--युज पी योगे । 

रज्जइ-- रबूजीं रागे १ 


३३६२१ : परिक्तिव्ट ६ 


श्मंति---रम फकरीडायाम ) 
रीयति--रींइनू खवणे, रौंश गतिरेवजयो: । 
इंसेज्ज--रुधु पी आबरणे । 
शम्जामो--ओलज जे ति ब्रीडे । 
लब्भति--डुलभिंष्‌ प्राप्तो । 
ललंति--ललिण्‌ ईप्सायाम्‌ । 
लुककइ--लोक हू दर्शने । 
लेसेज्ज--श्लिषंच््‌ आलिगने । 
वंदइ---वदुडः स्तुल्यभिवादनयों: । 
वक्‍रूसंति---अव-करम्‌ पादविक्षेपे । 
वन्दते--वदुड स्तुत्यभिबादनयों: । 
वज्तेज--वुतुढ बने । 

वप्फति-- (दे ) 

बमेंति--टुबमू उदगिरणे । 

वयति--ब्रज गतौ । 

वर्णयति---बर्णण्‌ वर्ण क्रियाविस्तारगुणवश्वनेषु । 
वासेइ--वासणू उपसेवायाम्‌, वसं लिवासे ? 
विठक्कमंति+-वि-ठदु-क्रमू पादविक्षेपे । 
विउद्ठविज्जइ-- वि-कुट्टणू कुत्सने छेदने व । 
विकड्डुति-- वि-कुष कंषेणे । 
विकत्ताहि--वि-कृर्तत छेदने । 
विच्छिदति--वि-छिंदू पी ह घीकरणे । 
विष्छुभ--वि-क्षुभश संचलते । 
विज्कीयाति--वि-उज्भत्‌ उत्सगें । 

विद्ध सति--वि-ध्वसूडू अवद़्सने । 
विघावति--वि-घावूगू गतिशुद्ध यो: । 
विनयन्ति--वि-णीं गू प्रापणें । 
बिप्परिचेदट्वते---वि-परि-चेब्टि जेष्टायाम्‌ । 
विप्परिवतते-- बि-परि-बृतुछ बतंने । 
बविभयति--वि-भड्जो प्‌ आसदेने। 
विभावेसि--वि-भू सत्तायाम्‌ । 


करिकिया ३ + १७३६ 


“बिलस्मइ--“वि-सभे सहझूगे। 

विलु पति--वि-लुप्लू ती छेदने । 
विशति---बविशंत्‌ प्रवेशने । 
विशेषयति--वि-लिष्लू प्‌ विशेषण 
विसोधेति--वि-शुधंच्‌ शौचे । 
विहण--वि-हनंक्‌ हिसागत्पो: । 
शोसिरति--वि-उद सृजिच्‌ विसगे । 
शुणीते-- बदूण संभकतो । 
शुणोति---जृग्टू वरणे । 
संकुयंति---सम्‌-कुचत्‌ संकोचते । 
संघट्टेज्ज--सम्‌-घट्टणू चलने 
संचारयन्ति---सम्‌-चर गतो । 
संचालयम्ति---सम्‌ू-चखलण्‌ भृती | 
संबिट्ठते--सम्‌-ठ्ठां गतिनिदसौ । 
संजमंति---समू-यमू उपरमे । 
संजायते--सम्‌ -अनेथि प्रादुभवि । 
संधंसेफ्ज-- सम्‌-ध्वंसूडू अवस्ंसने । 
संधयेत--सम्‌-ट्घें पाने । 
संघायति--सम्‌-घावूग्‌ गतिशुद्धयों: । 
संपेहेति---सम्‌-प्र-ईक्षि दर्शने । 
संप्रेक्षते---सम्‌-प्र-ईक्षि दर्शने । 
संभवति-- सम्‌-भू सत्तायाम्‌ । 
संलुबकइ--सम्‌-लोकू हू दश्शने । 
संबरेज्जा--सम्‌-छुग्ट्‌ बरणे । 
संसारेइ--सम्‌-सूृ गतौ । 
सकक्‍कारेइ---सद्‌-डुकु ग्‌ करणे । 
समकेइ--शकलू टू शक्तौ । 
सज्जइ---अज्जं सहूगे | 
सडइ--शट रुजाविशरणगत्यवशातमेषु । 
सहहइ--अद्‌-दुधाग्क धारणे । 
ससवतरस्ति--समु-अव-त्‌ तरणप्लवतबो: । 
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समवयन्ति---सम्‌-अव-इंण्क गतो । 
समारभधइ---सम्‌-आ-रभिं राभस्ये । 
सम्माणेइ--सम्‌-मानण्‌ पूजायाम्‌ । 
सम्मिलन्ति-- समु-मिलत्‌ श्लेषणे । 
सहति--षहि मंणे । 
साध्यते--साधंट्‌ संसिद्धों । 
सिचंति--षिधीत्‌ क्षरणे । 
सिज्कइ-- षिधृद्ध संरादो । 
सिणावेंति- ष्णाक्‌ शौणथे । 
सूयते--घुंक्‌ प्रसरवश्वर्ययो: । 
सोभते-- शुभि दीप्ती । 
सोयइ--शुच शोके । 
स्तौति-ष्टुग्क स्तुतौ । 
स्पृशति--स्पृशंतु संस्पर्शे । 
स्फाटयति--स्फट विशरणे । 
खश्ुणोति--श्रुट्‌ श्रवणे । 

हणति-- हनंक्‌ हििंसागत्यो: । 
हरंति--हु ग्‌ हरणे । 

हव३-- भू ससतायाम्‌ । 

हसति-- हसे हसने । 

हायति-- बोहांक्‌ त्यागे । 
हिसति---हिसुण हिसायाम्‌ । 
हीलेति--हीलण्‌ निन्‍्दायाम्‌ ।' 


१. धातु पृ ३६४ : लोकिक धातु । 
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